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=वनस्पाति विशेषां 


[अन्य चिकित्सा पद्धतियों की ऑषधियां द्वारा निष्फल होकर | 
रोगी को हताश होना पड़ता हे वहाँ आयुर्वेदीय वनस्पतियाँ द्वारा असंख्य $ 
प्राणि मात्र की रक्षा करना-यह वनस्पतियों का महत्व नहीं तो ACF « 
है ? स्मरण कीजिये उस समय को जब राम-रावण युद्ध काल में लक्ष्मण जी... 
शक्ति के लगते ही अचेत पड़े थे, उस दारुण समय मे भगवान रामचन्द्र की | 
बिकट परिस्थिति में एलोपेथिक, होम्योपेथिक इन्जेकशन, मिकश्चर आदि के 
बिना ही वेद्यराज सुपेण द्वारा संजीवनी वूटी के सुँघाने मात्र से लक्ष्मण को | 
तत्क्षण सचेत करदेना जगद्विख्यात है, तो फिर कोन कहता है कि वन्तस्पतियों 
में कुछ भी महत्व नहां ह ९ » 
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वि० सं०--श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय वेद्य, गुरुकुल स्नातक 


१० सं°--वेद्यराज पं० विशेश्वरदयालु द्विवेदी 
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Me २: जगत की उच्चकोटि की मासिक 
अनुभूत योगमाला 
का, ३९ वें वर्ष के उपलक्ष में 


वनस्पाति विद्रेपां कक? जन 
( जड़ी बूटियों पर खोजपूर्ण, बिशिए बिबेचन, अनुभवपूण तथ्ययुक्त सचित्र ) | " 
[ जनवरं १९ ६ or SEWAR RR n 


nC छन 
| f ) 
if — PR ४ 


by." शुभ सम्माति 


Ga यह जानकर प्रसन्नता हे कि अंनुभूत योगमाला के सम्पादक इस ay वन- 
स्पति बिशेषांक निकालने जारहे हैँ | यह पत्रिका इस प्रदेश में गत ३८ वर्षा से आयुर्वेद 
जगत की सेबा करती अ! रही है | समय-समय पर जो बिशेषांक इसके प्रकाशित हुये 
2) उनसे वैद्य समुदाय की ज्ञान बृद्धि एवं उनकी चिकित्सायो में साहयता मिली है 
उस विज्ञान की चकार्चोध में जब सारा देश पाश्चात्य चिकित्सकों की ओर दृष्टि लगाए 
हुए बैठा है. उस समय यह बिशेषाक ऋषि प्रणीत सस्ती सुलभ जड़ी बूटियों की चिकि- 
त्सा प्रणाली के अदसुत चमत्कार को सभाल के सन्मुख प्रस्तुत कर आयुर्वेद विज्ञान 
की महानता की ओर देश वासियों का ध्यान आकंषित करेगा | 

-- श्री धर्भदत्त वेद्य 
सभासचिव, हरिबहन बिभाग, उत्तर प्रदेश-सरकार 


E 


ae 
विशेषांक सम्पादकः--श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय बैद्य 
“ (गुरुङ्ल के abe SINS काल ve 
ete [MMM . 
आयुर्वेद Ho Ho Go बिश्वेश्वरदयाल Ta... 
` श्री हरिहर पेस, उरालोकपुर ( इटावा ) 3 
-Ea वार्षिक ४) | 2 22 | f इस अङ्क का मूल्य २): ee 
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अपना Was बाजए ! 


$ मडानुभाष, 
| i आगामी वर्ष 'अनुभूत योगमाल द्वारा एक अनोखे रूप में विशिष्ट वनस्पति fe 
_। प्रकाशित करने का विचार है | इसमें इस १६६१ के “वनस्पति अंक? की प्रतिपाद्य बिषय स 
परिशिष्टांश को भी किंचित्‌ पूर्ण करना हैं oe अव तक प्रक।शित सभी faa 
सुन्दर निकालना है | 
FP इस अंक में असंदिग्ध किन्तु बिशिष्ट सुलभ पर आश्चर्य जनक उपयोगी बूटियों 
j ` सूची में शामिल करना है। खोजपूण विवरण वनस्पतियों के प्रस्तुत करने की योजना है।स 
: चित्र eit 
अब आपसे निवेदन है कि इस आगासी 'वनस्पति विशेषांक? की प्रतिपाद्य सूची 
ब रूप रेखा-योजना पर अपने बिचार भेज कि कोन २सी वूटियां कोशामिल किया जावे ? विषय 
६ fea nat की हो ? साथही अंक को अधिकाधिक आकषक बनाने के लिए भी अपने बि 
1) feG साथ सं यह भो रुक्त वरोक आप क्या सहयोग कर सकते E | 
कृपया समस्त विचार २० भाच, ६१ तक निम्न हस्ताक्षर कता के पते पर अबश्य 
भेज दीजिये | आपके परामशों का हस स्वागत करते हुये आपके विचारों को ध्यान में रखते 
निर्णयात्मक योजना फरबरी के साधारण अंक में प्रकाशित हो जायेगी । 
P nen Coa cur ae 
+ 2 o ( सस्पोदक-वनश्पति अंक ) 
pr Eo ; ORNE 
बिशेष सूचना 
पोस्टमास्टर जनरल लखनऊ से अभी तक रजि० नं० A- 145 अनुभूत योगमाल 
रिन्यू सन्‌ १६६१ के लिये अभीतक नहों मिला है ¦ जब कि १-११-६० को तथा १५-१२-६ 
पत्र द्वारा तथा २६-१-६१ को रजिस्ट्री आर ३१-१-६१ को तार द्वारा सूचना देने पर भी नहीं 
इस मास प्रतीक्षा के वाद माला पैकिट रूप में ही भेजी जावेगी जिसमें करीब २०)-६०) २ 
मा 1% खची माला को उठाना पड़ेगा यदि एसा ही रवया रहा तो वर्ष भर इसी प्रकार करना प 


ह है स्वतंत्र सरकार के जमाने की सुन्दर व्यवस्था । “i 
| ` _ मेनेजर:--- 
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। बनस्पति विशेषांक के सम्माननीय लेखक और उनकी कृतियाँ 
। इस अंक में पाढिए : | 
---सम्पादक्कीय वक्तठ्य-श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय वैद्य गुरुकुल स्तातक के गुरुकुज्ञ कांगड़ी ( हरिद्वार )१ i 
यह्‌ वनस्पति विश्व मंगल करे-श्रो unaazaia त्रिपाठी, फ ग्ोवाद्‌ ey R | 
--बनस्पतियों का यह महंत्व-श्रीं तारादत्त त्रिपाठी) शिलोंटो ( नेनीताल ) vas १७ f 
--बनस्पति अन्वेषण तथा संग्रह-श्री भोलादत्त पाण्डेय बैद्य, रांनीखेत fee १६ | 
-7उपलव्ध निघण्डु दशंन-श्री गणपति नीलकण्ठ पटवधन, सिसी ( मेंसूर ). ve २३ ` 
---सोम--श्री बिश्वेश्वरदयालु द्विवेदी, बरालोकपुर (इटावा ) pee ३३ 
—अश्बगन्धा-श्रो हकीम दलजीतसिंह वेद्यराज, JN ( मिजापुर ) :- के ४२ 
~ सपंगन्धाः विवेचनात्मक बानस्पतिक अध्ययन-श्रो ग० नी० पटबधेन, सिसी ( कारवार ) ४८ 
—सर्पयन्धाः:अमयिक प्रयोग-श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय वैद्य, गुरुकुत्त कांगड़ी ( हरिद्वार ) ५३ | 
9०--कुटज--श्री यंतोन्द्रनाथ गोस्वमी कविराज, कतरासगढ़ ( धनबाद ) श्प 
१,*-स्वर्णृक्तीरी-श्री प्रकाशचन्द्र जेन वेद्य, हापुड़ ( मेरठ) ' ६१ 3 
२.७-बिडंग--पश्री विश्वेश्वरदयालु बेद्यराज, वरालोकपुर ( इटाबा') र ७१ 4 
उरक Gael -~श्री महेन्द्रनाथ अग्निहोत्रो वेद्य ललुआमऊ ( हरदोई ) | sg । 

Aga विशिष्ट 'अनुभव-श्रो द्वारंकामिश्र वैद्य, ओड़ो ( गया) xg ce | 
४(०-स जिष्ठलो -- श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय ( विशेषांक सम्पादक ) ६० । 
&बचा--श्री बिरंचिलाल शमा वैद्य, इस्लामपुर ( राजस्थान ae 
७--चनपुष्पा--श्री बी० डी० पाण्डेय आचार्य, पिलखोली ( अल्मोडा ) १०२ ह 
८ पुननंवा-श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय वेद्य ( वनस्पति अंक के ( प्रधान सम्पादक ) १०३ : | 
&--ब्राक्षी-श्री दलजीतसिंइ वेद्यराज, gare ( मिजापुर ) * ११० ' 
०-अकं-थ्री ठाकुरदत्त शमो वेद्यराज, देहरादून ` ११७ | 
कती विश्वनाथ जी द्विवेदी B. A. आयुवेद शाञ्ञाचार्य जामनगर i 5 $ | 

चित्र सूचो i 
सोम (लेख-'सोम?) शादि १ ६-श्रो ठकुरदत्तशमो बेद्यराज (लेख-“अकः)११७ 
--सपंगन्धा (लेख-'सपंगन्धा आमयिक प्रयोग?)१ ७--रुदन्ती ( लेख- रुदन्ती? ) | प 
विडंग ( लेख-बिडंग ) ७१ =--श्रो द्वारका सिश्र (लेख-'तुलसीपर विशिष्ट)७८ 
मंजिष्ठा ( लेख-'मंजिष्ठा? ) ६० ६-ण्त्राह्मा ( लेख-्राह्मो, ) १०१ 
-श्री दलज़ीतसिंद वेदराज (लेखं 'अश्वगन्धा?)४२ | 
७७ सी Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA $ z 


a 


र 


a ae की पा मी लक 


— 


DP ON SUN ICN 4. SS 


३६ वें वर्ष में प्रवेश 


: द्रे यदद जानकर बहुत हषं है कि आयुर्वेद 


safest “अनुभूत योगमाला! ने अपने ३८ वर्ष 


भाषुबंद जगत सें विख्यात सेवा द्वारा पूर्णकर 
किये है ओर ३६ वें वर्ष में पदापंण कर WE 
मैं ईशवर से प्राथना करता हू कि यह प्रसिद्ध 
qfar निरन्तर giaa आयुर्वेद की उन्नति 
qe सेबा करती रहेगी | 
= बद्यरत्न ४० शिवम 
oo सध्यक्ष-अ०भा० आयुर्वेद महासम्मेलन 
AMA सरकार की आयुवेद विकास योजना 
„ऋ भोरतीये आयुव 


® 
सर 


वानस्पतिकज्ञानकीवृद्धिकेलियेतत्पर 
‘SASL जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि 
आप वतस्पति विशेषांक निकालने को प्रस्तुत 
हैं। मुझे पूर्ण विश्वास हे कि यह अंक हमारे 
देश में प्राप्त होने बाली जड़ी बूटियों के ज्ञात 
Yate करेगा ।? 
— groe ale द्वारकानाथ 
केन्द्रीय आयुर्वेदीय परासशं द।ता-- 
(एडवायजर-इण्डीजिनस सिस्टम्स आफ मेडी 
सन) स्वास्थ्य मन्त्रालय, भारतसरकार ( नइ 


दिल्ली ) एवं सद्स्य-_अआयुवे दिक पेनल कमेटी 


O 


कतिपय शुभ संदेश -- O 


SARRA के प्रति प्रेरक यह अङ्क 


AX जानकर वडा हष हुआ कि आप : 


अनुभूत योगमाला' का वनस्पति विशेषांक 
बढाशित करने जा रहे है । आपने बहत उप- 
बोगी ओर सामयिक विषय को लिया है । 
इृषर बनस्पतियांके विषय में हमारा ज्ञान बहु 

Wika अव्यवस्थित सा हो गया है । नवीन 


बनस्पतिर्यो:की खोज तो जेसे प्रवृत्ति ही नहीं. 


WR : 
आप अपने विशेषांक द्वारा बेद्यसम।जको 
बनस्पतिर्या की ओर आकृष्ट करने में सफल 


गे | मेरी हार्दिक शुभकामनायें हैं।? 


-ज्वैद्य रामनारायण शर्मा 


सेनेजिंग ड।यरेक्टर- श्री वैद्यनाथ आयुर्वेदभवन p 


प्रा० लिमिटेड, झाँसी । 


< युर्वेद प्रसार में टोस सफलता 

“आप “अनुभूत योगमाला' का वनस्पति 
बिशेषांक प्रकाशित कर रहे हैं, यह जानकर 
प्रसन्नता हुई । इस दिशा में आप अधिक से 
अधिक ठोस URAT MABE आयुर्वेद के प्रसार 
में समथ सहयोग देसकें यह हार्दिक कामना है 

अ।प यह विशेषांक समृद्ध बना सके-- 
इस शुभ कामना के साथ ।? 


J... 


--ए० एन" नाम जोशी . 


“सेक्रेटरी, 


0 > S$ 
(कमेटी फार स्टेन्डड आयुर्वेदिक हव्स एएडड्ग्स 


st यने दिक ह 
आयुर्वेदिक रिसर्च वोर्ड वम्बई राज्य 


yy of Drugs, discussed 3 l न्या द | 


( According to action on Principle system ) 


साँस्थानिक प्रभावानुसार अनुक्रमणिका 


mvous System 


gestive System 


piratory System 


vrdial urinary System 
smparature Group 


pecial Systems (Rasayau). 


Hydrocotyle Asiatica 
Gartiola Moniera 
Acours Calamus 
Acorus odoratus 


Rauwolfia Sor pentina.. 
Aristolochia Iudica - "508 0 
Calotropis Gigantia - L ea 


Calotropis Proeera ta 
Holarrhena Antidyseptarics « 
Wrightia Tinctora ESSA i 
Argemonus Mexicana £ a | 
Embellia Glandolifera | Se 
Embellia Indica 
Embollia Ribes — 
_Embellia Robusta 
“Ephedra Vulgaris 
Ephedra Pachyclada 
Viola Odorata दै 
Viola Cinerea 
Viola Serpens 
Boerhavia Diffvisa . 
Boerhavia Hrecta 
Boerhavia Procumbeno 
Boerhavia Reopens — 
Ocimum Sarictum 
Ocimum Nirustam 
Ocimum Tomentosum 


Ocimum ४1४१७ 

Witbania Somnifera 

‘Rubia Gord Tfolia.. , ES 
Rubia Manjishta जा 
Rubia Tinctoria — म 


. Rubia Secunda . 
. Caparis Mooni RE ae 
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मुख्य कर्मानुसार विषयावली 


| f HS BS 
१-मेध्य ` त्राही ११७ 
. २₹--सुंज्ञ|स्थापन - वचा ६६ 
६--निद्राजतन सपंगन्धा ad 
४--रक्तशोधक स्वणेक्षीरी ६१ 
o eiga. Wh ११७ 
< ६--स्तंभन ` कुढज - KE 
` ७--कृसिध्त् बिडंग : ' ७१ 
sta तुलसी छु. ८६ 
६--रसायन अश्वगन्धा: : ४२ 
१०--रक प्रसादन मंजिष्ठा ६० 
U— FART - रुद्न्त्ती S 
_१२--श्वासघ्न . १0 02 >... सोमकल्प as 
१३--दिच्ब सोम ३३ 
१४-कफघ्न . ब नपुष्पा १०२ 
१४-मूत्रविरेचनीय पुननेबा १०३ 
शुभ सम्मत्यर्थ 


® g A ७ 
बनस्पति अंक अध्ययनोपरांत क्या करें? 
आपने इस अंक को देखा है पढ्‌ भो लिया होगा, अगर अध्ययन थाद्योपान्त न हो TAT 
हो तो जरा ध्यान दीजिए। फिर आथ इस वनस्पति बिशेषांक के विपय में अपनी सम्सति BR 


` कस निम्न पते पर भेजने का कष्ट करे। जिससे हम भी आप लोगों की दृष्टि में इसकी उपयोगिता 


Bl मूल्यार्कन कर सके। आपके बिचारों, सुम्भावों एवं सम्मतियो क, हम सहर्ष स्वागत TWH, 


अफ्कसम्भव कायोन्वित करने का आवश्बासन देते हे, फिर अबइस विशेषांक का अबशिष्ट sn मो 
लोक निकालना है। जो आपके सहयोग पर ही आधारित È | 


गुरुकुलकागड़ी-हरिद्वारे H | --ज्ञानेन्द्र पाण्डे वेय 
RE, ( सम्पादक=वनस्पति संक ) 
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अनुभूत योगमालो 


‘ anger (1०५० CLFIN- SERPEN ad 


न i पर ह | ||| 
सपंगन्धा [ ए्रष्ठ ४८ पर ] है Se 
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बर्ष ३९ } बरालोकपुर, ३० जनवरी सन्‌ १९६१ | अङ्ग १ 


ss > र 


| fe oe Se SS SESS 
शीव ESS Sy 

To Janaa! A 
ce जड़ी-बूटियां प्रथम सृष्टि में हा चलि आई। रि 
ay जंगम सृष्टी पुनः इसीसे थी उपजाई ॥ ६ 
e ` पालन पोषण स्वस्थ करण हित को चलि आई । gp 
{| उद्योग ओर व्यवहार इन्हीं के वल पर भाई ॥ fi 
g रस चूर्ण वटी अवलेह सुरस की विधि बतलाती। i 
९१! ५ हि र 

ci स्वर्ण रजत की उपज जीवनी शक्ति दिखाती M 
|] कायाकल्प महान इन्हीं की विधि से हाती । i 
Ms वनस्पती यह अङ्क फेरि सब ज्ञान कराती॥ GB 


di आयुर्वेद चिकित्सा का पाण वनस्पति शास्त्र है | gi 


ais | 
di वेद्य जनों को सान द्रव्य देने का Be हे ॥ D 
ap र्‍णसेम्पादक 7 


(98 छक 
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f ` यह वनस्पति विश्व मंगल करे ! क 
भगबतदयाल त्रिपाठी "शंकर” 
विधि की विश्व बिभूति, कल्प हित कल्प लता सी | 
धन्वन्तरि ada शुभ्र कमला विमला सी॥ 
‘ रोग ग्रसित की प्राण आयु बल शक्ति प्रकाशित । 
x } मंगल सदन महान अमंगल मूल विनाशिनि ॥ 
भूत भविष्यत adma इनमें चलते है । 
सारे विरुध गुणागुणी इनसे पलते Fy 
नित रहते हैं वह सुखी इन्हें जो अपनाते हैं । 
जो इन्हें मानते हैं, बही गोरत्र यश पाते हैं ॥ 
बन कर सभी गुणागुण गन मन हरती है | 
वेद्यबग के हृदय सदा बिचरा करती हैं ॥ 
प्रेम पन्थ के पथिक झुकाकर शीस न लाती। 
जो बिधि से बन सका a, बह करके दिखलाती ॥ 
पारस बनता लौह, ताम्र सोना बन जाता | 
अति कठोर FEAST, तुरत भस्महु हो जाता ॥ 


| 
| 
। चारिधार के अन्तगत हैं अंगार निकलते। 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 


weet 


पाकर जिनका संग सभी नीरस रस वनते ॥ 
निकर सरिता तीर gaat की हरियाली | 
बन की विमल विभूति बनी भव भूति निराली ॥ 
झार BS का स्वर्ण बनी तरु शीतल छाया | 
भूत वर्ग के प्राण सुधा संजीवनि माया॥ 
रस है ब्रह्म मइान्‌ भेद श्रुति का वतलाती । 
बल का कर Pat जीवनी ज्योति जगाती I 
रोगों का कर नाश पूण निज वल दिखलाती | 
सोख्यानन्द आरोग्य मोद उर अति पहुँचाती | 
रुग्ण कोष निर्दोष कर, चेतन द्युति प्रति दिन भरे । 
यह बनस्थली की वनस्पति, अखिल विश्व मंगल करे || 


७७-०७ ७९, 


(की IPOS INSIPID, £ 


किट R A वेक 
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श्री धन्बन्तग्येनमः | | 


सम्पादक की लेखनी से 


TAE कामये राज्यं न स्वर्ग ना पुनर्भवम्‌ । 
कामये दुःख तप्तानां प्राणिनामाति नाशनम्‌ ॥ 


आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली का प्राण वनस्पति शास्र अपना महत्व 
ही नहीं विशेष सम्मानपूर्ण स्थान भी रखता है। इन प्राचीन चिकित्सकों 


को ही नहीं आधुनिक काळ में हम भारतियों के भी लिये गोरवषूर्ण 


तथ्य भी हे। क्यों कि आचार्य चरक ने भी लिखा हे 
'यतश्चायुष्यान्यनायुष्याणि, च द्रव्य गुण कर्माणि-- 
वेदयत्यतोऽप्यायुर्गेदाः ।' 
जनता सस्ती एवं सुलभ जड़ो-बूटियों से पर्याप्त लाभ उठाती हुई 
Hern चिकित्सा पडतियों से बचंकर स्वास्थ्य लाभ करती R 
वनस्पति सम्बन्धी विषय को ही लेकर आयुर्वेदीय उच्चकोटि की 
मासिक पत्रिका अनुभूत योगमाँला ने अपने जीवन के ३९ वें वषे प्रवेश 


के उपलक्ष में एक aqa भेंट भारत के >िकित्सकों, आयुर्वेद प्रेमियों _ 
को देने का निश्चय किया था। सर्व प्रथम बनस्पति पर ही बिचार | 


कीजिये, जिससे अन्य प्रस्तुत सामिग्री को हृदयंगम करने में अधिक 
गहनता अनुभव हो । 
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अयुत्रेद अतादि कालं से चला आने वाला 
सर्चात्तम चिकित्सा विज्ञान है। आयुर्वेद चिकि- 
त्सा शाख्न में जड़ी बूटियों की चिकित्सा प्रधान 
है। अतः बनस्पति शास्र आयुर्वेद का अति 
महत्व पूण बिषय है । . 
आयुर्वेद में द्रव्य का वर्गीकरण बिचित्र 
प्रकाराँ से किया जाता है। योनिभेद से द्रव्य १ 
के ( ओषधद्रञ्य के) fea तीन भेद होते हैं - 
झर (V: getable-Diugs), जान्तव 
(Auimal-Drugs), पार्थिव (Mineral- 
Drugs), अबान्तेर भेद से उद्भिज द्रव्यो के 
निम्न भेद हो जाते हैं २:--बनस्पति are. 
स्पस्य, बीरुध एवं ओपषधि | जरा उद्भिज्ज? शब्द 
पर भौ विचार करिये । “उन्द्रिनत्ति भुवम? इति 
उभिन. IPI, 'उङ्भे्नसु ga, ततो जायते, 
इत्ति उद्धिजम ( क्षोर स्तरःम। व्याख्या ) | बे दिक 
- साहिय में उद्धिज्ञा (aa, गुल्म, चुप, लत। 


आदि ) के लिये MEP शब्द का व्यवहार 


पाया गया डे ) शाङ्गधरराचायं ने “पादप? शब्द 
` ब्यबहार किया है। उद्धिज्ज साशन Organic 
z ~ >> z >~ 
बगकेहें। जो कि अन्त:सङ्च हैं । 


१-तत्‌ पुनद्िविध ds जङ्गमोद्धिदपार्थिवस्‌ | 
२-ओहिद तु च्तुतिधम्‌ | 

Me वनम्पदिस्तथा चीरुद्रानःपत्य्तवोषधिः || 

OO RAR; galana फले(णि | 


` आोवध्यः GH: पारान्ता; प्रतानर्दोरुघा ear: ॥ 
( च० qo Ho १) 


जिनमें पुष्प ब फल सूक्ष्म करिका के द्वारा 
आवृत्त होने के कारण दिखाते नहीं, ऐसे अदृश्य 
पुष्प उद्धिज्जों को ही वनस्पति कहा जाता È | 
seen, चक्रपाणि आदि पुरातन टीकाकारों ने 
'अपुष्पा फलबन्तो बनस्पतयः, कहा है। जैसे 
अश्वत्थ | अ युर्वेद के अतिरिक्त शव्दार्थ चिन्ताः 
मणि, शद स्तोममह्वानिधि, ब।चस्पत्य gaz. 
भिधान आदि में अश्वत्थ का गुह्य पुष्प पर्याय 
भी मिलता है । इसमें बट, उदुम्बर भी उदाहरण 
ZI जिनमें पुष्प तथा फल दोनो स्पष्ठ रूप से 
दिखाते हैं, उनको ga कहा जाता है । और 
व।नस्पत्य इसका पयाय हे । उदाहरण-निम्व, 
आंम्र, बिभीतक हैं | 

फल पकने पर जिनका अन्त हो जाता है 
उसे ओपधि कहा जाताहे | जेसे-गो धून | जिनकी 
लताए फैलती हैँ ओर जो शुल्माकार होते हैं बे 
वौरुध कहलाते हैं, जेसे गुडचो. करवीर ' 

SURI द्रव्यों के आधुनिक रचनात्मक 
वर्गीकरण (Morpho logical classfti- 
cation) की आर भी जरा इछि डालिए । 
(क ) उद्भूव भेद से ओडिद द्रव्य चार प्रकार के 
हं:-स्थलज (Terrestrial), जलज (Aqua 
४७1), बृक्तरुह (Epiphytie) एवं ब्रक्षादन, 
(Parasitie), (ख) आयु भेद से ओद्धिद 
द्रव्य तीन प्रकार के हैं:-बरषोयु (Annuals) 
द्विवषायु (Biennials) एवं बहुबषोयु'(P०7९- 
nnials) | (ग) आकृति भेद से भी 
देखिएगा:--- 
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सम्पादकीय (ony. 


वृक्ष 


| 
| | | 
महावृक्ष aq वृक्षक 


गुल्म aq लता 


| 
| 


शुल्मक गुल्म 


(Nall tree) (Tree) (Small tree) (Under Shrub) (Shrub) 


| ; 


[a 
क्षुपक ` क्षुप 
(Under Herb) (Herb) 
| 


प्रसर ` Mi.) आरोहिणी प्रत्यनिनी 
(Prostrate) (Twinning Plants) (Blimbing Plants) (Lianes) 
| 
| | 
वामावतिना दक्षिणावर्तिनी 
मूलारोहिणी सुत्रारो हिणी वड़िशारोहिणी पत्रारो हिणी 


(Root Elimbers) (Tendril Elimbers) (Hook Elimbers) (Lerf Cimbers)' 


~ 


( घ) आजकल कुल भेद से Natural- 
Similarity वनस्पतियाँ का वगीकरण खूब 
प्रचलित है । इस gaua (Genacological) 
बर्गीकरण में जातियां एबं उपजातियां 21 ये 
बरा लगभग ११० हैं । जिनके अलग र वर्ग 
लक्षण हैँ । सबके नाम देना यहां स्थानाभाव से 
असंभव है इन वर्गा में लगभग soo वनस्पतियां 
विकिस्सो पयोगी आ जाती हें । 


प्राचीन चिकित्सा शास्त्र के नेता aut 
आचार्य चरक एबं सुश्रत ने वनस्पतियों का 
कमोत्मक वर्गीकरण कर हम!रे सम्मुख उपस्थित 
किया È चरक संहिता सूत्र स्थानके चतुथोध्याय 
में ५० ay एबं अन्यत्र अध्यायों में लगभग ४४ 
बगे प्रस्तुत किये हैँ । आचाय सुश्रत ने ३७ बगे 
बनाए हैं | चरक संहिता म आहार द्रव्यों के १२ 
वर्ग बनाऐ हैँ । सुश्रुत संहिता में इन ३७ बर्गो के 
भेद हैं। 
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ओषधाथ प्रयुक्त वनस्पतियों के अंग 
. वनस्पतिया के औषधियों में प्रयोग करने के लिये यह ज्ञान होना आवश्यक है कि उद्भिज - 
afte के कोन से अंग ओषध में प्रयुक्त किए जा सकते हैं | 
आयुर्वेदाचाय चरक ने लिखा है कि कोन २ से अंग वृक्षोदिको के हम ओपषधियों में 
प्रयोग कर सकते हूँ ? । अब जरा उनको स्पष्टतया देखिये-- 


| c > 
नाम | पयाय | भेद या परिचय उदाहरण 
१-मूल ; Normal roots, Fibr शिफा, जटा, Have शतावरो 
= ous एबं Aerial Roots ; 

२-त्वक Scale त्वचा, छाल निम्वत्वक्‌ 
३-सार मट मध्य का काष्ट सरल 
४-नियोस Gum | गन्धवेष्ठक 

` ५-नाल Fistular पोली लम्बी डन्डी, लस्वाकांड| कमल एरण्डनाल 
६-स्वरस Ex pressed-Juice | निकलाहुआ, निकालाहुआ | निम्बमद ब्राह्मी 
७-पल्लब कोपल, किसलथ आम की कॉपल 
८-क्षार Rase राखकोजलमें डालकरनिर्मित | चिंचा क्षार 
‘saz वनस्पतियों से saya | अक दुग्ध 
१०-फल Simple, composite | एकाकी सामूहिकबसंयुक्तफल| नारिकेल 
, एवं Aggregate फल कमल तूत 
११-पुष्प . Bud, Flower कलिका. मुकुल एवं फुल्ल तरुणी 
१२-भस्म - राख TAH, BUTTE 
१३-कण्टक -- Thorns विभिन्न प्रकार के हे गोक्षुर 
१४-तेल - Oil स्थिर. उड्न शील बाताद तैज्ञ 
१४-पत्र Cotyledons, Feliage| बोजपत्र वास्तबपण, बल्कपत्र| अनेकों है | 

Sole stupiles,Bracts} डपपत्र, पुष्पच्छद्‌ पत्र 
Sporophylls, सबीजक पत्र 
१६-शुद्ध - Terninal—Buds शाखाग्रभागोड्गतअक्तिपणंकली | वट शुङ्ग 
१७-कन्द्‌ -Oonieal, Fusifarm, शंकवाकार भूलकाकार विदारीकन्द 
Napiform, Tuber शात्टजसाकार, टयूबर या बल्ब| गजर, आलुक 

१८-प्ररोह - | Node, Interuode | अंकुर, पवे यवांकुर 


-उद्भिजेभ्यः honed मुपयुज्य मानान्यङ्गानि । मूल-त्दक्‌ सार fate नाल स्वरस पल्लवाः Il 
च्ञाराः चीरं फलं पुष्प भस्म तेलानिं कण्टका; | पत्राणि शुङ्गाः कन्दाश्च प्ररोहाश्चोद्धिदोगणः N 
(40 qo Gog, 
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नाम पयोय 
१६-काणड सबटेरेनियन एवं 
एरियल स्टेम 
२०-त्रीज Augio—Spormots 
Gymnosparmous 
२१-केसर Stamens 
२२-मञ्जा Endocarp 


| 


[ ७ 
भेद यां परिचय उदाहरण 

वायबीय, भौमिक सामान्य सभी, 

आलुक 
आव्रत्त, नग्न वीज कलाय, 

fasa 
पु केसर, स्त्रीकेशर कमल केसर 
qarana मग्ज बातादि मज्जा 


इस प्रकार प्रत्येक चिकित्सक को जड़ी-बूटियों सम्बन्धी इन प्रंकरणों पर अच्छा अधिकार 
होना चाहिये । प्राचीन प्रणाली के वेद्य बनने के लिये वनस्पति सम्बन्धी quia: ज्ञान की आबश्यकता 
है । यहाँ बनस्पति me का आधारभूत प्रकरण संकेत मात्र दिया जा चुका है। विस्तृत बिवेचन 


प्रतिपाद्य विषय नहीं दिया गया है | 


निष्ट ज्ञान r 


आप वेद्य हैं अथबा चिकित्सक वनने जा 
रहे हैं तो घिण्दु ज्ञान आपके लिये अनिवार्य 
होने के साथ महत्वपूर्ण भी है । आपने पढ़ा या 
सुना ही होगा-- 
निघण्टुना बिना वेद्यो बिद्वान्‌ व्याकरणां बिना 
श्रनभ्यासेन धालुष्कसप्रयो हासस्य माजनम्‌॥ 

अत: वनस्पति शास्त्र का ज्ञान एवं प्रेम एक 
चिकित्सक के लिये आवश्यक एवं लाभप्रद हो 
जाता È I ZA के नाम, रूप, गुण कर्म, संयोग 
आदि का ज्ञान सम्यक्‌ तया हो जाने पर ही 
उसे हम योगवित्‌ अथवा भिषक्‌ कह सकते E | 
बनस्पतियों के अज्ञाता अथबा उनके प्रति अवि- 
श्वासी चिकित्सको को कदापि आदर्श नही 
माना जा सकता। 

श्राप जानते हो है अपना यह देश-हिन्दु- 
tala बनस्पति प्रधान राष्ट्र है । अन्य देशबां- 


सियो की अपेक्षा हम भारतीयों का वनस्पति 
ज्ञान उच्च है। १ हमारे स्वनाम धन्य कबीन्द्र 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर का भीं मन्तव्य है कि भारतीय 
संस्कृति का उद्धव एवं बिकास वृक्ष प्रचुर वरना 
में हो हुआ है । और यह भी में सत्य मानता हूँ 
कि बनस्पति रूप का ज्ञान का, उसका ओषध 
रूप में उपयोग करने की सर्व प्रथम ATT भी 
वे दिक ऋषियों को ही हुइ थी । वैद्य को वनस्प- 
तियों का ज्ञान करना है तो उनका प्रत्यक्षीकरण 


१-18 is Greatly to the credit of 
the People of India That they 
were acqua inted with alarger 
Number of the medicinal Plants 
Than the natnes of any Other 
Country on the Face of the 
earth. | 

( इन्डीयन मेडीसनल झान्ट्स की प्रस्तावना में) 
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Sma वनस्पति अङ्क 


करना चाहिये | आजकल कमरों में बेठकर 
निन्घटु म्रन्थ तेयार हो जाते हैं। ग्रन्थों के अ४- 
ययन या लेखन wa से बनस्पति विशारद होना 
असंभव है। आचार्य चरक का भ। मन्तव्य है, 
इनका अभिज्ञान करना हो तो वेद्य को वन के 
सवालों, चरबाओं एवं आदि वासियों के सान्निध्य 
में आना चाहिये। 

शनेः शानेः. संस्कृति का प्रभाव जंगलों से 
नगरों की ओर आता जा रहा है, त्यों त्यों वन- 
स्घति ज्ञान से जनता अनिभिज्ञ सी होती जा 
रही.है। परन्तु फिर भी ग्रामां में ग्रामीण ग्रह- 
शियां व पुरुष जड़ीं बूटी द्वारा 'चदित्सा अत्र 
भी कर लिया करते हैं। नगरों में यह प्रवृत्ति 
न्यून है । 


चरक सुश्रत आदि आशुर्वेद के प्राचीन आ 
चार्यो ने WIT Feat का नाम रूपात्मक बिबरण 
हमारे सम्मुख प्रस्तुत नही किया है galg 
हमको इन गुरुओं के द्वारा बनेचरों से सम्पक 
स्थापित करने की sat मिली । प्राचीन शिक्षण 
शेली के अभाब होने लग जाने पर नागरिक 
ana बिलास की प्रचुरता आ जाने से शोध 
आदि कार्या को ठेस पहुची ही । फिर वनस्पति 
शाक्त की Baral. होनी कोई अस्तर।भाविक नहीं 
IINA सरकार से हमको अनेक आशाय I 
विश्वास भी हैं कि शीघ्र ही बनस्पति विज्ञान 
की उन्नति एवं बिकास बिस्तार करती चली 
जायेगी । 


FANN 


हमारा यह वनस्पति विश षक | 


चिकित्सा क्षेत्र आयुर्वेद सेवा में ३८ वर्ष से 
संलग्न "अनुभूत योगमाला? ने अपने जोवन 
काल में आयुवेद का झण्डा खड़ा रखने में योग 
“दिया है, वह किसी से छिपा नहीं। पत्रिकाका 
काल आगे बढ़ता गया और आज ३६ वें वप में 
पदापंण करती हुई एक अमूल्य निशानी 'बनस्पति 
विशेषांक? अपने प्रेमियों के हाथों में छोड़ रही है 

'माला? के प्रकाशक एबं प्रधान सम्पादक-- 
Faust श्री प० विश्वेश्वरद्यालु जी द्विवेदी ने 
अपने जीवन-काल में कितनी अधिक आयुवद 


“सेवा की है--यह aa विदित है। प्रकाशन, 
"लेखन, सम्पादन, समाज-सेवा, सफल चिकित्सा 
आदि महत्वपूर्ण कार्य परिस्थितियों की प्रति: 
कूलता उपस्थित रहने पर भी सम्पन्न किये हे । 
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हम श्रद्धेय श्री वैद्यराज जी की मंगल कामना 
करते हैं । 

'माला? के सदेव से विशेषांक निकलते रहे है 
जिनकी उपयोगिता किसी पाठक से छिपी नहीं 
१६६१ में आदरणीय सम्पादक महोदय ने जो 
बनस्पति विशेषांक के AFNA का भार मुझे 
सौंपा, अनेकों प्रतिकूल परिस्थितियों समयाभाव 
आदि रहते हुये भी मैने यथा शक्ति निवोहू*का 
ARARA किया है । इस वनश्पति अंक की 
प्रतिपाद्य सूची में आयुर्वेद की मुख्य २ तीस 
बनस्पतियां का चुनाब किया गया । आप जानते 
ही हैं “माला? आर्थिक दृष्टि से टुबलस्थिति में है. 
इतनी वनस्पतियों पर विस्तार पूर्वक बिचार 
करने के लिये वर्तमान विशेषां+ की sg संख्या 


सम्पादकीय 


तिगुनी-चौगुनी बढ़ानी आवश्यक थी । पर ऐसा 
संभव होना कठिन है। फिरभी हमने तो यही 
प्रयत्न किया कि इन प्रष्टा से ही सम्पूर्ण विषय 
सूची का प्रतिपादन हो सके | वनस्पतियां यद्यपि 
सामान्य सी हैं, कुछ विशिष्ट भी | इनके परि- 
चयात्मक बिवाद के पचड़े में पड़ने से प्रष्ठों को 
यथासम्भव बचाया गया है । सूची में से १४ 
वनस्पतियाँ के ऊपर संक्षेप में चिकित्सोपयोगी 
खो जपणं , बिशिष्ट अनुभव ओर शास्त्रीय विश्ले. 
षण से युक्त नवीन एवं मौलिक प्रकाश डाल गया 
है । प्रतिपाद्य बूटियों के विवेचन के अतिरिक्त 
एक-दो लेख बनस्पति ज्ञान से सम्बन्धित ओर 
वेद्यां के लिये अत्यावश्यक प्रतीत हुये - विशेषांक 
की शोभावशा प्रकाशित करना पड़ा | इस सम्पूण 
प्रस्तुत सामिग्री का अध्ययन कर हमारे पाठक 
श्य ही लाभान्वित होंगे, यही आशा है | 


अन्त मे 

में अपने सम्माननीय लेखकों को. धन्यबाद 
दिये बिना नहीं रह सकता । मेरे विशेष निवेदन 
पर बिकट परिस्थितियों एबं समयाभाव, व्यस्तत' 
रहते हुये भी उपयोगी लेखों को भेंटकर हमें हो 
नहीं, आयुर्वेद जगत के लाभान्बित होने बाले 
सम्पूर्ण वैद्य बन्धुआं को कृताथ किये है । अपने 
लेख रत्नों को Ara’ में परोकर ये शोभायमान 
हार भगवान घन्बन्तरि को अपित करने को 
प्रस्तुत किया है। हम अपने आयुर्वेद के उद्‌भट 
विद्वान इन Wael का हम हृदय से घन्यबाद्‌ 
करते हुए, मे आशा करता हू कि भबिष्य सें भी 
हमारा सहयोग करते हुये कृताथ करेंगे। जिन 
मान्यवर लेखको के लेख अप्रकाशित रह गये है 


वे हमें क्षमा करें और स्थानाभाव को “कस वदना आवश्यक था पर ऐस al cag suas os foe 
कार्य में कारण समभते हुये अपनी कृति को कम 
महत्वपूर्ण समझे | 

हम भारत के उन aqaa नेताओं 
विद्वानों, संचालकों के प्रति भी हृदय से कृतज्ञ 
हैं, जिन्होंने इस विशेषांक के सम्बन्ध में अपने 
शुभ सन्देश, कामनाये, प्रस्तुत करत हुये हमारा 
उत्साह aga किया | 

अपने बिशेष सहयोगी महानुभावों के प्रति 
मेरा हृदय कृतज्ञ है 
भी सहयोग प्रदान किया हँ, उन सम्पूणं मान्य- 
वरों का हस हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। 
इस बनस्पति विशेर्षाक के अधिकांश चित्र भार- 
तीयाँ वनस्पति अनुसन्धान एवं विकाश केन्द्र 
(Indian Aerbtl Deuelopment and 
research cettre) गुरुकुल काँगडी, हरिद्व।र 
द्वारा प्राप्त हुए हैं । इस केन्द्र HU जड़ी बूटियों 
के स्पेशमिन्स ( फलक ), चित्र,खोजपूर्ण सामग्री 


एवं वनस्पति द्रव्य उपलब्ध करते हुये आयुबंद | 


सेवा की जाती है। सचित्र आ.युर्वेद कलकत्ता ने 
रुदन्ती, सत्यानाशी SHIH देकर माला को सुन्दर 
बनाने में सहायता दी है इसके लिये माला धन्य- 
बाद करती है । माला के लिये इन दुर्लभ- 
चित्रों की सेंट के लिये धन्यवाद | न 
nS 2 
हम ARRI ह ( S 
में इन आदरणीय एवं aga बिशिष्ट 
बिद्वानां का हृदय से अत्यन्त कृतज्ञ एवं आ 
जीवन ऋणी है जिन्होंने हमारा aq मागं 
प्रदर्शन एवं पूण सहयोग किया है। इन अपने 
[पयं के गणमान्य अधिकारी मर्मज्ञोमें आचये 
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Os 


मका जिन्होंने किचिन्मात्र , 


ऱ्य 


AS 
nls 


` साहित्यरत्न, प्रधानाध्यापक 


कामना है | अःय 


Re ) वनस्पति अङ्क 


est निरजनदेब जी शास्त्री आयुर्वेदालंकार प्रिसि- 


पल-आयुर्बे दिक कालिज ( गुरुकुल काँगड़ा ), 


 कबिराज श्री रामनाथ जी शास्त्रों Aa, आयुवंदा- 
“Sa, आयुबंद वाचस्पति, एम० एस० सी० (पी) 
“ प्रोफेसर गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय ( हरि- 
“दोर ), श्रीमान्‌ go नन्दकिशोर जी शास्त्री 


साहित्याचायं, बेदान्ताचाये एम० ए० मुख्या- 
घिष्ठाता (गर्वतर) गुरुकुल महाविद्यालय ज्वाला- 


“पुर ( सदारनपुर ) एवं आयुर्वदाचायं श्री do 


श्री दयालु जी मिश्रा, एम८ए० .( द्वितय ) 


गुरुकुल काँगड़ी 


'ज्आचार्य श्री विश्वनाथ द्विवेदी बी० ए० अ युर्वेद 

*शास््राचाय जामनगर का स्थान प्रमुख है । 

‘SG महानुभाभां से भविष्य में यदी आशा 

है कि ata हम परस्नेह एबं कृपा बनाये 
a > 

QT । बस यही कामना है। 


¢ कामन N 
बस यहां कामना ह 
` यह वनस्पति अंक जैसा भी प्रतिपादित हुआ 


आप पाठक द्वन्दो! के हाथ मे हे। इसमें जो ale 


~ 


रह गयी हा उसके लिये हम सूचित करें । शेष 
अप्रतिपादित बनस्पतियो पर शीघ्र ही में अंक 
निकालूगा | एसी हम पूण आशा है | अन्त सें 
हम पाठकों से माला? के सहयोग एबं आयुर्वेद 
सेवा के लिये पुन: आवाहन करते है । आयुर्वेद 


के इस संकट काल में भगव!न धन्बन्तरि हमको 


agga प्रदान करते हये राष्ट्र की प्रमुख 
चिकित्सा प्रणाली पदे पर आयुडेद को स्थित 


कराने में पूर्ण सफल बनावे । बस मेरी यही 
स्नातको को गंभीरता पूर्वक 
विचार करके प्राचीन चिकित्सा बिज्ञान के मूला- 


धार को अपनाते हुये अन्य बिज्ञानों की उपयो _ 
बातों को आत्मसात्‌ करना चहिये | यह क्र 
अवरुद्ध नही होना चाहिये | समन्वयात्मः 
शिक्षण से जितना लाभ होना चाहिये उत 
हानि हो रही है, यह विच।र अतिशयोक्ति पू 
नही कहा जा सकता | इसमें पयस्ति सत्यता हैं 
इस कार्य क्रम से अपने को वैद्य कहलाने 

संकोच अनुभब करने बाले डाक्टरों? का अधि 
जन्म हो गया. जितना कि कम आयुर्वेद fax 


पज्ञों का । यद्यपि अव पर्याप्त सुधार के निरन्त 
प्रयत्न हो रहे हैं। माननीय मुख्यमन्त्री go % 
श्री Sto सन्पूणोनन्द जी इस वशिष्ट प्रवाह! 
सूत्रपातकत्ताओं में उल्लेखनोय है । हमःपुर 
आपसे एवं अन्य कर्णाधारों, अधिकारियों; 
faa प्रार्थना करते हैँ कि आयुर्वेद का बिकाः 
प्राचीन सिद्धातों के बल पर ही संभव है, एले 
पेथी को थोप देने से नही । आयुर्वेदीय पेन 
कमेटी से भी यही मेरा निबेदन है । 


उप्‌ संहार आयुर्षेद मानव को an 


स्बारथ्य सम्बन्धी समस्याओं का उपयुक्त हव 
है, फिर भारत के लिये तो ओर भी अत्यधि 
श्रेष्ठ । भारतीय बनस्पतियां से जनता : 
कितना सर्व अधिक लाभ है । यह अवर्णन 
हे । और कालत्रय सत्य भी । चिकित्सक a 
दाय को वनस्पति शास्त्र जेसे प्रधानबिषय 
पण्डित बनते हुये नवीन बिकास करना चाहि 
इस बिकास त्मक क्षेत्र में यह वनस्पति ७ 
{कतना प्रेरक एवं सहयोगी है । इसका निः 
आप पर छोड़ते हुये आयूवेद उन्नति की काम 
करत। हूँ 

ary प.ण्डेय सम्पादक--बनस्पति विशेष 
! गुरुकुल काँगडी, हरि 
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रुदन्ती (BIRT सुनाई) 


Ces SDS ES 


आचार्यं श्री विश्‍वनाथ जी द्विवेदी, बी० ए०, 'आयुर्वदशास्त्राचाय, जामनगर 


इन दिनों 'रूदन्ती? नामक ओषधि के संबन्ध 
मं विभिन्न स्थानों में पयाप्त चचा सुनाइ दे रही है 
अर एसा कहा जाता हे कि रुदन्ती क्षय रोग की 
होषधि है । इसके सेवन से फेफड़ों के भीतर 
के त्रण भर जा हैं और एक्स-रे लेने पर उन 
ब्रणों के fag भी दिखाई नहीं देते। अत एव 
इसका परिचय प्रस्तुत करना अत्यावश्यक है | 
पिछले कुछ दिनों से अंग्रेजी पत्रों में इसके 
सम्बन्ध : में पर्याप्त चचो हुई है ओर लोगों का 
ध्यान इसकी ओर Mas हुआ है । बिशेषतया 
बम्बई के डा० कृष्णमूति ने जब से रुदन्ती विष- 
यक अपने अनुभव पत्रों में प्रकाशित किये हैं 
तव से. अन्वेषको की रुचि इस दिशा में और 
बढ़ती गई है ओर इस सम्बन्ध में विगत पांच 
बर्षौं से अन्वेषण जारी है । 
नाम करण यहओषधि शास्त्रीय रुदन्ती 
हीं है । इसका नाम भी कल्पित है और केवल 
आकषण क लिय ही दिया गया al $सका 
प्रचार पश्चिमी घाट, कोंकण ओर दक्षिण F- 
नाडा में दीर्घकाल से है । केरल तथा कनाडा के 
वेद्य इसे card) नहों कहते। कनाड़ी भाषा में 
इसे 'लूथीकाइ' कहते हैं। इसका दूसरा नाम 
छोटी-काइ? यो 'छूटी-काइ? भी है! कोंकण में 
इसको 'मरगादूघट” कहते हैँ । यह बहां के 
बाजारों में बिका करती है । इसका शास्त्रीय नाग 
ज्ञात नहीं है। निघन्डुआं में इसको 'तुबरक? 


भेद मात्र कहा है । पूरा विवरण प्राप्त नहीं होता 
आधुनिक वनस्पति-विज्ञान की पुस्तकों जैसे 
fazaa सेडिसिनल प्लान्टस आफ इण्डिया? 
म भी इसका उल्लेख नहीं हे डीमक, नादकर्णी 
आदि के निघण्टुओं सें भी इसका नामोल्लेख 
नहीं मिलता । यह नास Slo कृष्णमूर्ति ने, ज्ञात 
होता है स्वयं दिया है! क्‍यों दिया हे इसका 
उन्होंने पत्र व्यवहार करने पर उत्तर देने का कष्ट 
उठाना भी उचित नहीं ससभा | अतएव इसकी 
जानकारी के लिये विभिन्न स्थानां से साहित्य 
संग्रह करना पड़ा । ऐसा ज्ञात होता है कि क्षय 
में द्रवन्ती का अधिकाधिक प्रयोग होने से ही 
वे इस ओर अधिक आकर्षित हुये होंगे और 
कल्पित नाम रख लिया होगा । 
पाकिस्तान के Slo एस० मंइदीहूसन io 
एच० डी० सद्य कोसिल ऑफ रिसच आँफ 
वायोकेमेष्ट्री-कराँची ने AS प्रयत्न से To 
कृष्णमूर्ति से इस ओषधि के. सम्बन्ध में सम्पक 
स्थापित किया । ga: दक्षिण में जाकर उन्होंने 
केरल कोंकण. पश्चिम घाट में इस वृक्ष को स्वरा 
देखा ओर देखने के बाद पत्र-पुष्प-फलादि का 
बिवरण उन्होंने दिया है, जो अध्ययन।त्मक 
दृष्ट्रिकोण से उचित तथा सन्तोषजनक है । नाम 
का पता न लगने पर पहचान के लिये एल- 
फिस्टन कालेज-बम्बई बनस्पति शास्त्र के अध्या- 


पक श्री कूपर से सहायता ली गई । पुन: इसकी . 
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पुष्ठ: AUAA कालेज-वस्त्रर के बोटॅनिकल 
स्{जियम के प्रधान gio फादर सन्तापू के पास 
जाकर को गयो । ge: इसकी प्रामाणिकता के 
वारे में सर एडवर्ड सेलिसबरी-डायरेक्टर न्यू 
-गांडन-लन्दन को भेज कर पूछा गया ओर 
उनके नमूने से ठीक सिल। इतना प्रयत्न इस 
लिय करना पड़ा कि किसी भी मान्य आधुनिक 
पुस्तक भें इसका नास नही था । रुद्रबन्ती नाम 
कल्पित हें आर शास्त्रीय रुूद्रउन्ती का रूप AI 
तब मे भूमपणतील एक सामान्य BI MA है। 
अत; इससे कोई समता नही है | यथा-- 


चणगत्रशमं पत्रं gi चेव तथान्लकम्‌ | 
शिशिरे जलबिन्दूनां स्रत्रतिइति रुदन्तिका ॥ 
mga- निघण्टु 
स्पद्रिदन्ता स्रबत्तोया सञ्जी ARIAT | 
qaaa महामांसी चणपत्री JAAA ॥ 
राज निघण्टु 
गुण-- 
` रुदन्ती कटुदिक्ताष्णा क्षयक्रिमि विन!शिनी | 
रक्त पित्त कफ श्वासेमेहहारि रस!यिनी ॥ 
uo fae पपंटादिवर्ग 
अथोत्‌--चने के पत्र के समान इस क्षुप के 
"पत्र होते हैँ । यह gt जातीय है और समग्र 
` छुर भू पर प्रसरित होता है । स्वाद में यह चुप 
अम्लरस का होता है |. शिशिर काल Wea 
से जल के बद aaa होते हैं । इस प्रकार ERA 
करके जल बिन्डुआं के असू के रूप में afaa 
होते क कारण इसे रुद्रन्ती-रुदन्ती या लरन्तिका 
| कहते हूँ .. इसके खव त्ताय: चणपत्री, सुधास्रवाः 
संजीवनी, Bada, रामांचिका, महाझ्वांसी 


घनस्पति ag 


आदि पयाय हैं। राजनिघण्डुकार ने इसे a 


¢ ~ 


टादि बर्ग में सम्मिलित किया हे । 


gueri स्त्राइ में कडु तिक्त, al 
उष्णाबीर्य होती है । क्षयरोग, कृमरोग, रक्तपित 
कफ के रोग, श्वास तथा प्रमेह रोग को दूर 


करती है । 
इतिदास ~ भारतोय चिकित्सक अपधि 
के रूप में इसका व्यवहार चिरकाल से करते 
आ रहे है। समुद्र के किनारे की भूमि सं यह 
अपधि पायी जाती हे। कोकण तथा केरल के 
चिकित्सक इसका उपयोग चिरकाल से कुष्ठरोग 
में करते आरहे हैं। कोंकण ;के बाजारों में यह 
ओषधि प्रायः बिकने के लिये जाती हैं ओर 
इनके पके फलों की अपेक्षा कच्चे फलों का डप. 
योग चिकित्सार्थं अधिक होता हे । औषधि 
तथा शाक के रूप से वहां के लोग इसका उपः 
योग कते हैं त्रण विद्रधि और ग्रन्थि पर इसका 
उपयोग लाभ प्रद हे । दक्षिण के वेद्यों के अति. 
रिक्त शेष भारत के वेद्य इसका उपयोग नहीं 
जानते | कलकत्ता तथा पुरी के (चिकित्सक तुव 
रक भेर से इसे कुष्ठ के लिये प्रयोग करते EI 
केरल के वैद्य इसे रुद्रवन्ती नही मानते अन्य 
देशों में इसका प्रयोग होता हे कि नही--पर 
अज्ञात है, प्रकाशित 


८० > ~ `~ ` 
नहीं मिलता न कोई प्रयोग ही पाया जाता है । 


साहित्य में इसका ata | 


à ` ~ Ss 
साराष्ट्र के भूतपूर्व मन्त्री तथा अ: भा० रिसच 
~ O “sr ~ | 
इम्स्टीटयूट, जामनगर की गबानग का[सल क. 
सदस्थ श्रो दयाशंकर ga, इसके प्रति आकर्षित | 


होकर इसके साहित्य की खोज में संलग्न हू | 


ओर रिसर्च इन्श्टीयूट को इस सम्बन्ध के विवः | 
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ace eee ee A क 


रण भी भेजते रहते हैं . अभी हाल ही में स्नात- नये पल्लव ताम्रवर्णबत्‌ रक्तिमा से युक्त होते है 
Aa शिक्षणकेन्द्र के छात्रों का एक दल जूना- और परिपक्क पत्रों में चमकदार हरितवर्ण होता 
गढ़ की गिरनार पर्बतम।ल!ओं की जड़ी-ब॒टियों है। इसमें १०-१२ जोड़े शिराओं के मध्य की 
के अध्ययनाथ वानस्पति# यात्रा पर गया था रुदन्ती ( वर्तमान-काल में प्रचलित ) 
ओर इस दलको वनस्पतियो के अन्वेषणा 
करने की आज्ञा भी श्री दुवे महोदय ने 
प्रदान की थी। यद्यपि यह ओषधि नहीं 
मिली, किन्तु इसी जातिकी एक ओषधि का 
पता हमें ओर लगा दै इसका अध्ययन 
जारी हे ओर ठीक २ ज्ञात होमे पर. बैद्य 
सम।ज के साप्तने उपस्थित क्रिया जायेगा । 
प्रभो गिर के घने जंगलों के द्रव्यों का Ber 
प्रन शेर हे । सम्भव है इस तरफ भी यह 
द्रव्य प्राप्त हो जाय, किंतु यह सत्य हे क्रि 
चिकित्सा में इधर के येद्य इसका उपयोग 
नहों करते हें । 

परिचय यह एक मध्यम जातोय 
BG श्रेणी की वनस्प!त है, जिसकी अधिक 
NH ऊँच!३ (४-१८ फीट तक हाता है। 
wa प।त्तया एक विशेष प्रकार को लम्बी 


> ~ सडे 
Ss 


शोर शिराओं से युक्त होती है । जब यह 
वह होत। हैं तो इनका बण TAAN का 
ATL पूण होने पर ह।रतवण का रहता है | 


"RT  पत्रबूनत उ से {324 तक लम्बा 
त्ता हे । पत्र ३-४ इश्च कस्बे ओर १॥-२ 


X] 
4] 
a 
टी, 
av 
pus 
T 
21) 
H 
a 
-q 
v 
AY 
Al 
ॐ 


-रक्तू हाता है | पत्रदून्‍त के पारा छ टे.छोटे (सचित्र आयुर्वेद कलकत्ता के सौजन्य से ) 
Si का एक जोडा «ता ह, जेरा चित्र शिरा से निकलते हैं । पत्तियां के वर्ण उनकी 
>  दिखाइ पड़ता है । आयु के अनुसार क्रमशः भिन्न-भिन्न होते हूँ । 
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इसके फलों में भी पत्रवत्‌ ही नये फल लालिमा 
लिये ओर परिपक हरितवणं के होते दे--ओर 
इतका रंग भी क्रमशः नये से पुराने रंग में az- 
लता “हना हे। नये पत्र और नये फल में रक्त- 
aqa स्पष्ट हृष्टिगो चर होती है । 


पुप्प- अविकसित पुष्प का स्वरूप चित्र 
नम्बर ७ की तरइ होता है | इस ससय के बड़े व 
छोटे पुष्प-पत्र छोटे-बड़े विषम-आकार के होते 
हूँ । प्राकृतिक रूप में पुष्प का आकार जैसा 
होता है, बह चित्र do y दिखाया गया है | जब 
पुप्प बिकसित होने लगत है तो उसके दो पुष्प. 
पत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं. जैसा चित्र ao ३ 
में हे । इसके चित्रों में बड़े को एक ओर छ।टेको 
` एन अक्षर के निदेश से समभा जा सकता है | 
जो कि १-२-४ चित्रों म अकित है । चारों पुष्प- 
पत्र इसमें चित्र do ४ म स्पष्ट दिखाये गये हैं । 
जब पुष्प पूणं विकसित हो जाता है. तो चित्र 
do १ की तरह दिख'ई पड़ता है । पु'केशर ओर 
स्लीकेशर स्पष्ट दिखाई पड़ते हे । पु'केशर छोटे 
होते हें योनि छत्र बड़ा और गर्भाशय परिपुष्ट 
होता है। योनिसूनत्र लम्बा, सूत्राकार और बड़ा 
होता हे, जैसा कि चित्र नं० ४ में दिखाया गया 
है। पाश्‍विकभागो को डी तथा बी अक्षरो में 
चिहित करके व्यक्त किया गया है | 
फल फलों में सब से छोटा फल चित्र 
नं० ७-६-१० पर दिखाया गया है। जो इसकी 
नेसर्गिता को ब्यक्त करता है. । परिपु७ फल do 


११ को तरह के आकार का तथा लम्बाई चोडाई. 


ब मुटाई लिये होता है । चित्र नं० १२ में अपक 
फल्न को छेदन करके दिखाया गया है । जिसमें 


वनस्पति sg 


बीच-बीच में कटे कच्चे बीज दिखाई पड़ते हैं| 
अपक चीजोंकी आकृति चित्र do १३ में प्रदर्शित 
की गइ ह 

इस प्रकार इसके विभिन्न चित्रों द्वारा आः 
कृति व प्राकृतिक स्वरूप को दिरू।ने की चेष्टा 
Slo मेंहदीहसन के ही शब्दों में को गई दै |. 

कुछ दिन ga पातञ्जलि सेठी ने इसका AA: 
रण 'टाइम्स आफ इण्डिया! के २७ जुलाई के 
रक में प्रकाशित कराया था। उसमें भी इसी 
प्रकार का किन्तु संक्षिप्त बिवरण है । उक्त लेख में 


> 


यह प्रदर्शित करने की चेष्टा की गई है कि इसके 
च्राविष्कारक-ज्ञात। तथा प्रयोगकतो Slo जी० 
कृष्णमूति है । लेख की भाषा आकषक है | 
उसका भापानुवाद नीचे दिया जाता हैं 


यह्‌ पोधा दक्षिण भारत भें मेसूर के सरस्वती | 
नरी के तट पर स्थित यानीं जंगलांमें पाया जाता 
है । इसका पंग्रह सरल नहीं है, कयां कि यह 
दूर-दूर पर मिलता हैं। इसका कोइ निश्चित 
स्थान नहीं हे । वहां के निवासियों द्वारा यह 
अप्रैल मासमें एकत्र किया जाता हे ओर वे लोग 
इसेएकत्र करके इसे Slo जी० मूर्ति को भे गते हैँ | 
जो पुरुष रोग बिषयक अनुसंधान करते हैं। 
Zio मृति ने पहले इसका परिचय गुप्त करने 
की चेष्टा डी | उन्होंने लन्दन (के न्यू गार्डन के 
बिशोपज्ञ के पास इसे भेजा और यह ( PAIRT 
मुनाई है )-यह जानकारी प्राप्त की | यह्‌ १०- 
१४ फीट की ऊंचाई का बृक्षाश्रयी पोधा हें ओर | 
इसकी शाखाए ६ इञ्च तक लम्बी १॥-२॥ इं | 
तक चोड़ी होती हे । यह देखने में ऊपर से | 
चमकदार और नीचे हल्के वर्ण का होता है। | 
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शाखाए हरे-भरे पल्लबों से युक्त तथा WH हुए 
कांटों से युक्त होता है । इसके पत्ते गोलाई लिये 
हुये लम्बे, कभी तीक्षणायु तथा कड़े होते हैं। 
पुष्प श्वेत बण के ४-५ इञ्च व्यास के पुष्प-पत्र 
आमने-सामने घने और पुष्प की गर्भ-नली मोटी 
मसृण होती है । पुष्पमंजरी कभी २ पत्र 
रहित भी होतीं हैं। कभी २ इसके पुष्प एकाकी 
भी लगते है । फल दो इञ्च व्यास का गोलाकार 
होता है । इसमें कई बीज होते है 
आकार सेम के वाजों के वएवर होता है। 
इसमें से सक्रिय तत्व को निकालने की चेष्ठा 


जिनका 


की गई. किन्तु सफलता a मिलने पर फल के 
ही चूण का प्रयोग किया गया | 
उपयु क्त बिबरण हिन्दुस्तान टाइम्स में श्री 
सेठी द्वारा प्रकाशित विवरण है | 
प्रयोग और क्रिया--रुदन्ती के प्रयोगों 


का विवरण देते हुये श्री रूठी उपन्यास की तरह 
प्रारम्भ कर सारा श्रेय डां० मूर्ति को ही देने का 
ही प्रयत्न करते हैं, किंतु दक्षिण भारत में ये 
फल बिकते है ओर कुछ, त्रण, बिद्रथि पर विशेष 
तया प्रयुक्त होते है यह में बतला चुका हूँ, श्री 
सेठी का कथन निम्न हें 

पाँच ay ga एक डाक्टर मुह के ggat 
से मुक्ति पाने के लिये एक sivas खोज में 
थे। एक पड़ोसी ने एक जंगली फल-रुदन्ती 
का प्रयोग बतलाया, इसके प्रयोग से डाक्टर 
को आश्चर्य जनक लाभ हुआ ओर मुहांसे को 
उसने समूल नष्ट कर दिया । कुछ समय वाद्‌ 
१६४३ में एक वालक को जिसकी उम्र ढाई साल 
की थी, उनके पास लाया गया जो बहुत बुरी 


दशा में था | यह बालक क्षय के अस्पताल मैं 
१० माह रहकर आया था, अस्पताल में इसकी 
चिकित्सा में स्ट्रेप्टोमाइसीन का प्रयोग fear 
गया था । किंतु कोई समुचित लाभ दृष्टिगोचर 
नही हुआ जब डा० ने बालक को अस्पताल से 
मुक्त किया गया तब कहा गया था; कि यह 
बालक १५ दिन से ज्यादा जीबित नही रह 
सकता कहते हें डाक्टर ने जीवन से पूर्ण तया 
निराश उस रोगी पर रुदन्ती का प्रयोग किया 
ओर ४ ग्रेन की मात्रा में तीन मात्रा दी, उनके 
मु'हासे में लाभ हो चुक्रा था,-अतः उन्हें विश्वास 
था कि इसके त्रण में भी लाभ करेगा। ५ दिन 
में त्रण से पूय आना बन्द हो गयो और लक्षण | 
कम हुए । बच्चे को भूख लगने लगी, त्रण भी 
ठीक हो गया । १५ दिन के प्रयोग के फलस्वरूप 
व्रण छोटे हो गए, त्रण-रोपण होने लगे और 
उसकी शारीरिक स्थिति में परिवर्तन दृष्टिगोचर 
होने लगा | कुछ मास प्रयोग करने के बाद बच्चा 
रोग मुक्त हो गया। 


इस प्रयोग ने डा० मूर्ति का ध्यान क्षय के 
रोगियों पर रुदन्ती के प्रयाग. के सम्बन्ध में 
आकर्षित किया । डा० मूर्ति देशीं दवाओं के 
क्लिनिकल ad विभाग के अध्यक्ष थे-जहां 
वह्‌ कायं करते थे वह स्थान--डा० बालाभाई 
नानावती हास्पिटल बदल पारले बम्बई में था । 
बह्दो के प्रबन्धक से कहने पर इन्हें प्रयोग की 
सुविधा खण्डीय फुफ्फुसक्तय वाले रोगियों पर 
दी गई सन्‌ १६४७ में पूणं सुविधा दी गई और 
११०० रोगियों की चिकित्सा हुई और इसके 
अच्छे परिणाम निकले ६७केस विशेषरूप में 
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रखे गये । ११ रोगी को छोड़कर शेष २० वषं से 
ऊपर की आयुकेथे। सब से छोटी आयु का 
रोगी ६ वष का ओर अधिकतम आयु क! रोगी 
६५ वर्ष का था । १८ सप्ताह तक रुदन्ती दी गई! 
कम से कम ४ ओर अधिक से अधिक १८ 
सप्ताह तक इस औषधि का प्रयोगा हुआ। ६ 
रोगियों पर कोइ प्रभाव नहों हुआ | शेष रोगियों 
पर इसका अच्छा प्रभाव रहा । एक रोगी का 
२३ पोंड वजन बढ़ा. इसी प्रकार एक दूसरे रोगी 
का ३५ पौंड बजन बढ़ा | चार वर्ष के बाद दूसरों 
की पुनः जांच हुई तो वह पूर्ण स्वस्थ था । 
प्रयोग सस्त्रन्धी जो विचरण दिया भया है 
उससे ज्ञात होता है कि रुदन्तो: उवर को कम 
कर देती हे ओर क्रुधा की वृद्धि होने लगती है | 
रोगी का वजन बढ़ने लगता है और कभी-कभो 
वजन ३५ पड तक बढ़ता है जो अब तक के 
किसी दबा से नहीं बढ़ता | पूय जाना बन्द हो 
कर लाभ होता È | 
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष के 
७ लाख रोगी प्रति बर्षे क्षय रोग से मरते हे-- 
अय रुदन्ती यदि क्षय रोग में लाभ करती है तो 
करोड़ों.रोगियां को लाभ पहुँचेगा । 
इस प्रकार विबरण देकर श्री सेठी ने द्वितीय 
बार लिखा है-“मुहाँसों की यह निश्चित्‌ दव। 
नहीं है । हाँ, उन्हें दूर करने में सहायता करती 
है। क्षय रोगियों के अति रिक्त यह अन्य रोगियों 
में न तो भूख की वृद्धि करती हे ओर न वजन 
` ही बढ़ाती है । रुदन्ती क्षय के कीटाणु-विष को 
नष्ट करती हैहओर वेसिलस टुबरकुलोसिस या 
क्षय के कीटाणु-नाशक है । यह ( रुदन्ती ) क्षय 


वनस्पति अङ्क 


A 
के कोटाणुओं को क्रिया को कम करती है औँ 
उनकी बृद्धि में बाधा पहुँचाती है। इस प्रका 
aa रोगियों के लिये लाभप्रद एवं ages 
होती है । इसका प्रभाब अन्य संक्रामक रोगों पर 
क्या होता है -यह ज्ञात नही ।? 

इस प्रकार डा० कृष्णमूर्ति ने रुदन्ती का, 
प्रयोग करके यह बिचारधारा उपस्थित की हैं किं | 
रुदन्ती क्षय में लाभ पहुँचाती है । इसी प्रकार 
कई स्थानों पर सदन्तो के प्रयोग चल रहे हैं। 
इसके परिणाम भो शोध हो ज्ञात होंगे, तब 
रुदन्ती के शुण-धमों के बारे में ओर भो बहुत सी 
जानकारी प्राप्त हो सकेगी | 

केरल, कोंकण र मैसूर में इसका प्रयोग 
विद्रधि, am, न्थ, और कुष्ट में होता है और 
सामान्य लोग भी खरोद कर प्रयोग करते है।| 
डां० मूर्ति को ज्ञो उधर के ही रहने वाले दै 
वहां से ही प्रेरणा मिला होगी । इस औषधि 


के विषय में और भी जानकारी की जा रही हैं 


इसे संग्रह कर हिन्दू विश्वविद्यालय को आयु: 
वैदिक फामेसी में वैद्य तथा जनता के लाभार्थ 
रखा गया हे, जो सज्जन लेना चाहे बहा से संगा 
सकते हैं। इस ओषधि के बारे में अधिक से 
अधिक जानकारी हो सके ओर एक ही व्यक्ति 
इसका अधिकारी न अने ओर जन-सुविधा में 
बाधा न हो-एतदर्थ यह्‌ प्रबंध किया गया हैं। 
इन पंक्तियों के लेखक के यहां से. भी इसको 


a 


मंगाया जा सकता है-किन्तु अधिक मात्रा म॑ 


आयुर्बेदिक फार्मसी, हिन्दूबिश्वविद्यालय से ही, 


मंगान। उचित होगा । i 
( सचित्र आयुर्वेद के सोजन्य ) 
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श्री तारादत्त जी त्रिपाठी, शिलोटी ( नेनीताल ) 


प्राचीन ग्रंथ आथव वेद सें वनस्पतियों का 
विस्तृत वर्णन पाया जाता है, ज्यों-ज्यों औषधि 
बिज्ञान का विस्तार बढ़ता गया, त्यों-त्यों इस बि: 
षय को महत्ताक्री वृद्धि भी होने लगी. क्रमशः इस 
विज्ञान ने आयुर्वेद का जन्म घर्णा किया, 
च्यबनत्रपि को पुनर्यावन, दक्षप्रजापति के कटे 
शिर को aaz जेंसे 


व्याधि का निसू छू करना, युद्ध क्षेत्र के 


जोड़ देना, रा 


को जीवित बना दना Alle छान्दान्य वस्सय 


०5 
zal च 


'जनक आ।शचय युक्त 


AGT काय 


'तियों की सहायता से ही सम्पन्न हुये तदनन्तर 
इली आयुर्वेद म॑ महपि आत्रेय एवं धन्वन्तरि 


:जी का भी aqa हे | जोकि पहले चरक सम्प्र. 
त्दाय के संस्थापक तथा दूसरे महषि सुश्रत के 
wil गुरु थे, सहपि चरक सुश्रत आयुर्वेद के स्तम्भ 
रूप में प्रसिद्ध थे, ऐसी ही सहरपि चरक की चरक 
संहिता अपितु महपि सुश्रत की सुश्रत wear 
sa भी आयुवंद विज्ञान की ऐसी चमकती 
हइ कलाएँ है । जिसका प्र+!शा समय के प्रद्दारों 
स्मे भी मन्द नहीं हो सकता सुश्रुत संहिता में 
न्विक्रित्सा ही नहीं सर्जरी ( शल्यशास्त्र ) तथा 
शास्त्र चिकित्सा ( आप्रेशन ) {का भो अत्युत्तम 
{बेचन पाया जाग हे, इसी प्रकार चरक में भी 
चिकित्सा बिज्ञान के 
एव्वं शास्त्रीय !बवचन ह | 

यही नही कि समस्त: रोगों के लिये सूच! 


qq ( इज्ञेक्शन ) चिकित्सा का भी इसमें 


विषय में अत्यन्त विस्तृत 


उल्लेख पाया जाता है, सुश्रुत संहिता में सम्पूर्ण 
बनस्पतियों का बर्णन किया गया हैं । प्राचीन 
भारतीय वेद्यो का वनस्पति विज्ञान बहुत ही 
उच्च कोटिकाश्रा। 

च Rs SN 

qar म वनस्पतय का Fact 
से कठिन से 
qisa tint की चिकित्सा सें सिद्ध हस्त होते थे 
यही कारण था कि अन्य देशा के चिछित्सक भी 
चिकित्सा सम्बन्ध में सारदचर्ष के आभारी 
रहते थे aga सी बनस्पत्याँ हमारे पर्वतीय 
भाग मं ऐसी भी होती हैं; जो अन्‍्यन्त प्रभाब 
शाली एवं जिनका ज्ञान हमारे प्राचीन ऋषिः 
मुन्तियों को भली भांति से था, परंतु कालान्तर 
तथा समय के भीषण आघातो से उनका ज्ञान 
कठिन सा हो गया है, वे वनस्पतियां हमारे, 
लिये अपरिचित सी ding हैं । किंतु चरक | 
संहिता में कई दिव्य वनस्पतियो का बर्णन 

।या है | जैसे भूख प्यास को भंग करस बाजी 
दूध की gig तथा सोना बनाने बाली एबं 
जितने वसल. विरेचन करने हों उतने ही अगुल,; 
जड़ से खाने से विरेचन, शिरसे खाने से ava 

वश्य हो जाते हैं अनेक प्रकार के 
चमत्कृत्य गुणों से संयुक्त बनस्पतियां हमारे 
हुआ करती St 


वे लोग इन्हीं वनस्पतियों 


त्या दि 
R 


पबत सें ह 
जहां यूनानी तथा होमियो पेथिक ऐलो 
पेथी औषधिया {निष्फल होकर वेद्य,डाक्टरों ने 
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१८ ] | वनस्पति अळू | 


eee——_—————————————— e e e e a 

विवश होकर उत्तर देदिया बहा केवल वनस्प- बनस्पतियों में अमृत भरा है, मूल gal 
तियों से ही असंख्य प्राश्यो की प्राण रक्षा संहिता वनस्पतियों का कोष था, जिसको faa 
करन। यह वनस्पतियों का महत्व नही तो और सम्वत से एक सहस्त्र ( हजार ) वर्ष पूर्व प्रसि 
क्या है ? स्मरण कीजिये उस समय को जब रसायनिक सिद्ध नागाजु न ने संस्कारित किया 
राम, रावण के युद्ध काल में लक्ष्मण जी के शक्ति था, उस समय से भारत वर्ष समस्त YATE का 
के लगते ही मूळोवस्था में ( अचेत ) .धरासाई बिद्यापीठ रहा । प्रथ्बी के प्रत्येक खण्ड केबिद्यार्थी 
पड़े थे, उस बिकट, दारुण समय में कोई अन्य यही सम्पूर्ण आयुर्बेदादि ग्रन्थों को कण्ठस्थ 
( होमियो पेथिक, ऐलोदेथी, यूनानी इज्ञेक्शन करते रहे। वे बनों में भ्रमण करके वनस्पतियों 
मिक्श्चर, आदि ) ओषधियों के प्रयोग बिना, की खोज किया करते थे । इसी प्रकार समस्त 
केत्रल एक बनस्पति ( सज्ीबन बूटी ) को ही रोगों को निर्मूल करने में भी सिद्ध हस्त होते 
पर कोन cer हे कि n eS 
` स्पतियाँ म कुछ भी महत्व नही है । 


te 52 xs 
' अनुमती बेच बना देने वाले सवोत्तम म्रन्थ-रत्न 

ये ग्रन्थ ठोस सामिग्री से लवालब भरे हे । कोइ भी ग्रन्थ नापसन्द आने पर शतिया मूल्य 
वापिस करने की गारण्टी है । बिना सोचे ही अबश्य मंगाइये । आप इन्हें पढ़कर अबश्य प्रसन्न होंगे 
१-४ तत्काल फलप्रद प्रयोग प्रथम भाग द्वितीयभाग तृतीयभागचतुथ भाग पंचम भाग 


राज संस्करण १।|) Rll) zll) zl) ४॥) 
साधारण p x २) 2) 5 + 00) ३॥) 
-A रोगों का सरल इजाज (र'जसंस्करण ) २) | १७-श्राठ ्रौपर्धो से दवाखाना चलाना ॥>) 
S$- wa श्रौपचाळयो के प्रयोग 91) | १८-सूखारोग Ama (परिशिष्ट पेटेस्ट) ` li) 
८-चिक्ित्सानुभव्र ( ४२१ प्रयोग-युक्र ) १॥) | १६-दिकित्लाचद्रशेखर ( प्रथम भाग ) x) 
६-पथ्य दशं ( नोट बुक ) 1) | २०-अनुभव-भणडार - (सन्‌ ७८-४९ के अचुमव) २) 
१०-तित्नः्मी ओपध भण्डार १॥) | २१-कुकर कास विज्ञान ( ५४ प्रयोग) २) 
१) -सूख।-रोग-विज्ञान ( ६२४ प्रयोग ) R) | २२-अष्टब्रिध रोग परीक्षा (पेथालाजी) १॥) 
१ २-नवीन विकित्सानुभव (उत्तम ग्रन्थ) १।) | २३-तीन खजाने (२४१ कारगर योग) १)॥ 
१३-उपदुन्शा सूजाक चिकित्सा (१२९ योग) u) | २ -श्रनुपान-विज्ञान (४१२ agua) १) 
12-3रुप-रार्गा पर उपयोगी (७४ प्रश्नोत्तर) ॥) | २४-आहार और पथ्य विज्ञान १) 
| a-ga विज्ञान (१२४ योग Aang) ॥) | २६-्रायूर्वेद चिकित्सक (फाइल १६४३) ४॥) | 
भै : agas चिकित्सा (सारे रोगों का gas) १) | ROS (फाइल २ विशेषांक gm) ९) 


agda चिकित्सक afas ४॥) ate पी० से ४) नमूना ॥) | ४०) भेजकर सारे ara रजिष्टडे 
Midas से ANZA | १८) पेर मेः.ने पर पोरटेज भाफ | प्रत्येक geas पर पोष्ट: चोदह MAT | 
वेद्य १० चन्द्रशेखर AA शास्री, लाखाभवन, पुरार्न ARI, जबलपुर 


% 
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१ TAIT अन्मे 


aan 


कण तथा सग्रह ६ 

Er 

4 आचार्य श्री भोलादत्त जी पाण्डेय आयुर्वेद वृहस्पति वनस्पति विशेषज्ञ ki 

ब एम० आर० ए० एस०, रानीखेत fs 
Ese SES SRLS BS IESE 


भारत के प्राचीन आचाय महाडुभाओं ने 
मालय? पबत को ओपधिभूमि कहा हे, आधु 
निक वेज्ञानिकां ने भी परिश्रम पूवक अन्वेषण 
करके यह Tau की है कि ब्रिटिश तथा अमेरि 
कन फामाकापिया की ६१/३ से ६0/0 प्रतिशत 
तक ओषधियां हिमालय की पर्वत श्रेणियां में 
उत्पन्न होती हैं, इन प्रात: स्मरणीय वेज्ञानिकों 
ने अपने जीवना का बलिदान देकर भी अन्वेषण 
की परम्परा को जारी रखकर यहां की बहुगुण 
मयी वनॉषधियों, कन्दा, पचतीय-पुष्पां क वीजा 
का यथाविधि संग्रह करके अपने संसार-ख्याति 
प्राप्त 'क्यूहरवेरियम” तथा सुप्रसिद्ध वनौषधि 
उद्यानों में लगाकर उनके गुणों की परीक्षा करते 
हुये उन्हें अपने चिकित्सा-शास्त्र “फामोको पिया! 
में सम्मिलित कर लिथा है । इसके विपरीत 
हमारे भारतवष के श्रायुर्वेदज्ञ चिकित्सक बाबा 
वाक्य प्रमाणम? मानकर वनौषधि विक्रेता पंसा- 
रियों पर ही अवलमस्बित रहे हैं, इससे आयुर्वेद 
का महान्‌ क्षति ही न होकर, वेद्यसमाज को 
सभ्य जरात के सामने. उपहासास्पट बनना पड़ा 
है। adaa काल के पंसारी, अत्तार लोग इन 
वनोषधियों का किड्हरित मात्रभ, ज्ञान नहीं रखते 
एक वार मैने एक रोगी को Gaga’ का प्रयोग 
करने का कहा तो वह बाजार से 'बुरोंशके फूल? 
Rhodedendion लेकर आया। तो दूसरा 


EEE Op ee ey pep पुर फू घुः pep 


रोगी 'विदारीकन्दः के दजाय ‘Teg? पीला कंद 
लाया । इस भांति विरुद्ध गुण धर्म औषधियों के 
सेवन से रोगियों की प्रत्यक्ष रोगवृद्धि erat 
वेद्यसमाज को अपयश का भाजन वनना IEI | 
राष्ट्र के अनेकां शुभचिन्तक मित्रों के परामर्श 
से यह प्रयत्न किया जा रहा था कियहां पर 
qada बनौषधियों के, जल-वायु अनुसार उद्यान 
की स्थापना की जाय, और राष्ट्र के आयुर्वेदिक 
विश्वविद्यालयों, कालेजों के छात्री तथा द्रव्य-गुण 
के प्राध्यापकों को हिमालय की वहुगुणमयी जड़ी 
बूटियों का प्रत्यक्ष दर्शन, परिचय, ज्ञान तथा 
संग्रह कार्य सम्पादित करा दिया जाय fan 

वर्षा में हमें इस काय में बहुत कुछ सफलता भी 
मिल रही थी, हमारे निम्न लिखित आयुवद 
महाविद्यालयों के छात्रों, प्राध्यापकाों ने लगातार 
अनेकों वर्षों तक सामुहिक रूपेण इस प्रदेश मं 
सरस्वती यात्रा की, जिनमें हिं वि० fao काशी 
ao शि० आयुर्वेद कालेज वेगू सराय (बिहार), 
गवर्भेन्ट आ० कालेज पटना (बिहार), गवर्मन्ट 
Alo कालेज जयपुर (राजस्थान), ललितहरि 
Bio कोलेज पीलीभात, ऋषिकुल Alo कालेज 
हरिद्वार प्रभ्नति का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 


हाँ, आचाय श्री रामनाथ जी बैद्य a 


विश,पज्ञ ) गुरुकुल आयुर्वेदिक कालेज कांगडी के 
अपने छात्रों सहित पधारे | 


~ 
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पश्चिमी केदारनाथ तक फेला हुआ हे! 


२० | 
भारतवर्ष के अनेकों प्रान्त के wat तथा 
MUA महातुभाजों द्वारा मेरा ध्यान इस ओर 
आकाषत किया गया हे कि में हिमालय की यात्रा 
स्थिति का विस्तृत वणुन उनकी ज्ञान aig के 
हेतु प्रकाशित करू | किन्तु मुझे यह विश्वास 
नहीं हे कि में वास्वविकरूपसे हिमालय की बनो 
षधि अन्वेषण हेतु यात्रा करने की यथाथ स्थिति 
का RANI कर सकने सं सफल हो सकू'गा | 
किन्तु उनके आदेशों का 
मात्र ही मेरे कर्तव्य की पूति समझी जाय | 


प.लन करते का प्रयत्न 


पधि अन्वेषणाथ अपने सुविधा जनक 
भ्रमण के लिये हिमालय प्रदेश के QARA भाग, 
(जो कि गढ़बाल, अल्मोडा व नेनीताल जिलों 
की सीमा पर स्थित हे ) को तीन भागों में विभा. 
जित करते हे । इनके अन्तगंत हिमालय की 
गगन चुस्बी अनेकां प्रधान श्रेणियां ar जाती हैं 
नन्दादेवी, त्रिशूल, पञ्चचूली कामेत, नन्द्रकोट 
"गंगोत्री, चोखस्वा चादि । 


(१) प्रधान हिमालय भदेश--पूर्व में 
अस्कोट से लेःर गोरी नदी के किनारे से ग्वाल- 
दम, पिरंडर के तट करांप्रयाग व पश्चिमीसीमा 
स्थित मन्दाकिसी ब पिएछर 

“तक, तथा अस्क।ट से कालीनदी के पूर्वी गव्योग 
BAAN > 
“से लेकर 


ज' सभर 


संगम रद्र प्रयाग 

भाच्छ,दिव पवत श्रेणियों का प्रदेशा, 

उतरी भू-भाग सें प्राकार की तरह 
इन दोनों 

सीमाओं के मध्य का प्रदेश जि 

SUA चाटियाँ को ऊँचाई १०००० दस 


/ रगनस्पशी 


हजार 


फोट से २६००० ald हजार फीट तक चली 
गई दै आर जिसके क्राडम अनन्त शक्ति शालिनी 


RE ४ / 6 Wot 6 0__,/२१॥ VIDS SCRE EYED SD ee SS ee a alam an at 


वनस्पति ag 


स्वच्छ सलिला अनेकों नदियां हरे भरे घनां से 
स भू-भाग में 


fat हये प्रदेशा म बहती टे । 


mA बद्रीनाथ, केदारनाथ, पाण्डुकेश्वर, मीति, 
arq मलारी, द्रोणागिरी, जोशीसठ, aaa, 


faan, बुफू, साचो, चसोली नन्द 


प्रयाग का उपज्ञाऊ हरा भरा प्रदेश, अलकनन्दा 


नानालग, 


धोलोगंगा गौरी तथा काली नदियों की घाटियां 


आ जातो हैं; ग्रीष्म काल में इस प्रदेश का 


तापमान अधिक से अधिक vo o फा० डिग्रीतक 
७ ~ A Š d RS 
पहुचता Zi आर शीलकाल H १०, Hi से 


३२,० डिग्री तक रहता हें । इस प्रदेश सें उत्पन्न 


होने वाली दनोर्षाधयां बिशिष्ट गुणसम्पन्ना Ki- 
ठत शक्त शालनी, रसायन 


मानी गई है। वपो का बाषिक माप १० ब से 


तथा ब।जोकरण 


लेकर ४५ SH तक है । वष भर भें BA waar 
“हिमपात? होता रहता हे, अक्टूबर के प्रारम्भ से 
७. 2 


सध्य मई तक 
अक्षांश के ३० से ३१ अंश तश 
से ८! अंश तक यह सीमा प्र 


N ~ 
` 


[त की राई है । 


(२) RET पर्वतीय प्रदेश- उत्तर पूर्वी 
रुद्र प्रयाग से पिएडर व कफिनी के संगम, द्वाली 
से गो एगणा के किनारेःकिनारे अस्कोट तक, 
, चोवटिया, रामगढ़ से चम्पाबन 
शारदा नदी के किनारे की सीसा-रेखा का मध्य 


तथा लेन्सडाउन 


Gag, इसमें दक्षिणी गढ़चाल, लोहवा, बैजनाथ 


anga ASAIST, रानाखत्त, 


लोहाघाट चस्पादत का aig देवदार मिश्रित 
तथा थवे gai दाला बांस का वन A शारदा. 
सरयू पूर्वी-पश्चिमी TAN, की रागास बग: 


ge N रि 
रह नदियों की घाटियां ब अन्तवदी प्रदश सम्म 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


——— 


Sa er ee a निति 


लित थिया गया है । इस प्रदेश के धरातल car 
पवत Hansi को RAs ५००० पांचहजोरसं 


१०००० दुस हजार फीट तक हे आर. तापमान 


ग्रीष्मकाल मं अधिक से अधिक १०० डिग्री तक 
तथा वपा का वार्षिक आलत wy इञ्च दै। ऊँची 
चोटियों पर शीतकाल में प्रायशः हिमपात होता 


रहता हैं । 


a 


वर्तः वतीय प्रदेश इस भुरूण्ड 
a गंगा तथा शोरदा नदी कं segia सम 
- शीतोष्ण प्रदेश, लेंस डाउन भुवाली, सीमसाल, 
रामनगर, कालागढ़, हल्ह'नी फे चीड़-बांज के 
सिश्रितवन, शाल, शी शम खै र, कदेम्च, माध्वीक 


'घोड़ो के बिशाल काय स्थिरायु Tat दाला प्रदेशा 


f. fà scary) कजा चे = अवांतर = 
साम्मालत दया ब्य! दे, इसक AUGA का 
>> ¢ 0 = >p तः Pann 
WAZ १४०० HAG ५००० GAA, तथा 

Cc © 2 2a 8 = 
क बषाका आसत ४० इञ्च ७५ 
3a तक हे ! MARIA तापसःन १०४ ड्य्री 
< ~ A स्‌ at 
तक पहुच जाता Ct दश का जल-वायु ससतल, 


पवत श्रेणी, लदियों की घाटियो के Marre 
यह त्रिविध विभ!जन fear aa gl दूसरी 


दृष्टि से इस प्रदेश सें उत्पन्न वनोपधियोँ के छा- 
घार पर वचां ॐ 
जाता है | 


बर्गाकरण साल भागो में किया 


(१) श्रीवास (चं.ड़ ) के बन - ३००० से 
७००० फीट तक दी ऊँचाइ के पर्वतीय प्रदेश, 
जिनमे शीक काल में- दिसम्वर से खप्रेल तक यदा 
कदा हिमपात होता हे, सपशीतोष्ण, शुष्क 


तथ! आद्र जल वायु बार्षिक बया का माप ७५ 
Bq मीषमकालीन तापमान ६४ डिग्री तक | 


LTR ERROR) हया a an 404 mm 


ge 


वनस्पति अन्वेषण तथा संग्रह [ २१ 


(२) वॉज (ओक ) तथा निम्न श्रेणी के 
बन--५००० रू ११००० फीट तक की ऊँची 
श्रेणियाँ | जहां का तापनान अधिक से अधिक 


७४ डिग्री तक पहुँचता है। जिसमे रजत-देवदासुः 


अधिकतर उत्पन्न होता है। अक्टूबर से अप्रैल 
aa age मात्रा में हिमपात, जलखोटाँ की 
बाहुलता | 

(३) बाज तथा उसकी जाति के वन-- 
६००० से फीट तक की ऊँचाई के प्रदेश 
समशीतोष्ण जल-दायु | 

(४) मोरु तया उसकी जाति के वन-- 
७००० से ८००० फीट तक की ऊँचाई के प्रदेशा l 

(५) खरसू के “बन:--७४०० फीट से 
११००० फीट तक की ऊँचाई की शीत प्रघान 
पवेत Waid, तापमान ६० डिग्री तक, प्रचुरता 
से हिमपात होता है । 

(६) fara श्रेणी के रजतदारु के बनः: 
८००० से ६००० फीट तक की ऊँची श्रेणियां 
शीतप्रधान उपत्यकायं, निश्चित हिमपात, AIT- 
मान ७० डिग्री तक। 

प्रधान हिमालय प्रदेश में स्थित सघन वनों 
का श्रे! बिभाजन इस प्रकार किया जा सकताहे 

(१) नील दारुवन:--६००० से १२००० फीट 
ऊँचाई की श्रेणियों में उत्पन्न हरे-भरे वन | 

(२) चिकनी छाल वाले बृक्षों के बन: 
७००० फीट से १००० फीट ऊँची श्रेणियों मे 
स्थित वन, जिनमें रंग बिरंगे पुष्पों वाले दक्षा 
जड़ी-बूटियों के बन फेले हये हैं । 

(३) सरो ( सुरभिदारु ) के वन:--६५०९ 


MRS, SEED ST 


| २२ ] वनस्पति अङ्क 
TOONS CCS) न ee ४3-......., | 
=] से ६५०० फीट ऊँचा श्रेणियों में सुरभिदारु के णियों (aaa शिखरों ) पर उत्पन्न तथा ६००० 
बृत्तों की प्रचुरता बाले बन | 


\ 


से १५००० फीट ऊँची श्रेणियों के हरे-भरे बन। 
(४) देवदारु के वनः--८००० से १०००० इससे अधिक ऊँची श्रेणियों संसदा सबेदा हिम 

फीट ऊँची श्रेणियों के वन 'जनमें देबदारु प्रचु- पात होता रहता है, वर्ष भर के अधिकांश मासा 

रता से उत्पन्न होता है । ` में ये शिखर Ga हिम से आच्छादित रहते हैँ । 

| मतात 2220 से ६००० फोट TET में दी इनका दिम पिघल कर बह जाता 
~ AE RS ऊँची श्रेणियों की उपत्यकायें जिनमें अनेक प्रकार है) TTA शिखर लोहित, कष्ण लोहित बरक 
की मिश्रित वनोषधियों की लता, वृक्ष उत्पन्न दिखाई देते है उनमें अधिकांशतः दुग 
होते हैं। श्रेणियां ह MRSS, : a 
पर्वतीय प्रदेश में बनोषधि अन्वेषण-संग्रह ` 


© ~ ~ Cc cx 
उच्च पबत श्रेणियों पर! q 2 en ee ०: N 
(६) उच्च रया पर स्थत वचक बन तथा प्राकृतिक शोभा के दर्शन व यात्रा के लिये 


z r ww c ~ रि (अ 
६५०० से २२००० फीट उँची पर्वत श्रेणियों के सितम्बर से अक्टूबर तक का समय सुविधा- 
`S टॅ. `~ 4 २ `, 


वन | È Ji 
जनक तथा उत्तम रहता है । Fat कि परिपक्क 
~ SH TS N २२७४७ c St pa e 
(७) उच्च श्रेणियों के रजत दारु के बन:-- वनोषधियो के दशान व संग्रह काय भे चिकित्सक | 
१०००० से १२५०० फीट तक के ऊचे पर्वत 


® समाज को इससे अधिक सुअबसर अन्य HW- 
शिखरो ग उत्पन्न बन । तुओं में उपलब्ध नहीं होगा । अक्टूबर से जून 
तिव्बत के सीमाबती प्रदेश तथा तंग घोटियां तक ये शिखर बफे से ढके रहते हैं। अत एव 
~ छो OY ~ ~ el ५७ w A )० d ¢ S 
के छोटी-छोटी झाडी वाले वन | नद्या क तटा समस्त वनोषःधया भो सुप्त अबस्था म भूस रभ 
केः क्षेत्र १०००० से १४००० फीट तक उँचीश्रे- में दबी रहती = | 
|] 


DI SR eed 


=a न्तक-ठ्रब 

यह “'श्ढासान्तक-द्रव” ४-४ बू'द पी जाती हे 1 यढ़ स्वादिष्ट होते हुग्रे भी जादू sar 

mat दिखलाती हे श्वास खांपी सदा को दूर हो wa? | कफ निकाल कर फेफडा साफ फर देती 
है। नस नस सें विजली जेसी ताकत पैदा करके नवीन जोश पैदा कर देती है भूख खूब लगाती है, 
खान! खूब हजम करदी दूध, घो खूब सेबन कर सकते हैं, सर्दियों में नरक यातना सहने वाले दस 


` दवा का सेवन कर कष्ट से सुक्रि पाले | मूल्य १ तोला ४) नमूनार्थ ३ मा० १।) डाक व्यय wan 
: १ दर्जन लेने बालों से ढाक ब्यय साफ | 


पता--श्रीकुष्ट-चिकित्साश्रम, ३रालोकपुर, इटावा 
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कविराज श्री ग० नी० पटबधेन वेद्य, वनस्पति विशेषज्ञ, सिसी (घारवार) 


हमारे प्राचीन म्रंथत्रय चरक, BAT वाग्मटाँ 
gH कहे गये अनेक वनस्पतियों का ठीक परिचय 
आज प्राप्त नहीं है । टीकाकारों ने कह'-कहीं सन 
माना अर्थ किया देखा जाता है। उन्होंने एक 
द्रव्य का एक जगह एक अर्थ कहा हो तो दूसरी 
जगह दूसरा ही अथ करते देखा जाता है | 
हरण के लिये 'काकादनी? शब्द का सुश्रुत टीका 
मे डल्हण ने सू० अ० ३६-६ में ‘fear इस 
प्रकार, fao छा० १४-८ में 'वायसतिन्दुका? इस 
प्रकार, चि० अ० १६-६३ में 'काकहिस्रेत्यथ- 


उदा- 


अहिंस्रेत्यन्ये! इस प्रकार, Fo Bo ७-३१ मे 
trom श्रीफलिका? इस प्रकार, Fo अ० द८-६ H 
'काकजंघ।? इस प्रकार आर Jo Ao ३२-म म 
*कोकतिन्दुक कालाइत्यन्य' इस प्रकार अथ कहा 
हे । इसे देखने पर काकादनी कौन वनस्पति है 
इसका निश्चित्‌ ज्ञान नहीं होता। इस कारण से 
‘geqiafa बिना AA वेच्या हास्यभ।ज नम्‌”? 
इस्त धन्वन्त! बचन के अनुसार aa परिहास 
योग्य बनना सम्भव है। इसी कारण से अंथत्रय 
में कही गयी द्रव्यावलि को टीकाकारों के आधार 
पर ही विश्बासाहँ नहीं माना जा सकता | 
zaa la को जाने बिना वैद्यकबृत्ति करना 
मूर्खता ही है इसे स्प करने के लिये ही faang 
बिना वेद्यो? यह बचन कहा गया है । परन्तु 
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आज जो निघन्टु प्रचार में है उनसे ग्रंथत्रय की 
सम्पूण द्रव्यावलि का परिचय प्राप्त नहीं होता | 
जैसे--सुश्रुत Go अ० ३७-१७ में अर्कोत्तमा 
यह शब्द Èt उसे डल्हण ने अर्क-अकमूल, 
उत्तमा, त्रिफला, अन्येतु पुनररकोत्तमामित्यभिन्न ` 
पदेन मन्दारकमाहुः? ऐसा अथ कहा है | अर्को- 
त्तमा शव्द निघन्टुओं में न मिलने के कारण 
उसने अर्क और उत्तमा भिन्न २ मानकर उत्तमा 
का अर्थ त्रिफला इस प्रकार कियो है । पर उत्तमा 
को त्रिफला मानने में प्राचीन ग्रन्थों में आधार 
नहीं है। जिसे अशुद्ध कहा जा सकता है उस 
भाबप्रकाश में ही उत्तमा त्रिफला, सबंतोभद्रा च? 
इस प्रकार कहे जाने के कारण वह ॒विश्वासाह 
नहीं हो सकता । जो प्राचीन माना जाता है. उस 
विश्वप्रकाश में 'उत्तमा दुग्धिकायां? स्यादुत्कष्टे 
चोत्तमेऽन्यबत्‌? | ऐसा उल्लेख मिलने के कारण 


न Ra 
उत्तमा को दुग्धिका कहा जा सकता ह्‌ AA 


ARRAL एक ही शाब्द माना तो अर्को में श्रेष्ठ- 
अर्कोत्तमा--'राजाक! इस प्रकार अथं किया जा 


सकता है । इस प्रकार अनुमान से अर्थ करना 


प्राप्त होने के कारण निघन्डुओं में अर्थ प्राप्त 

होने से -मनमाना अथ करने की अपेक्षा वेसे 
शब्दों को एकत्र करके उनका अथ निश्चित करना 

विद्वानों के लिये कतंव्य है | 


२४ ] 
आज जो निघण्टु प्राप्त है उनमें वनस्पतियों 
के सम्बन्ध मे भी सन्दिग्धताय उत्पन्न हुई हैं क्यों 
कि भिन्न २ प्रान्त के टीकाकोरों ने अपनी भाषा 
के नाम कहते समय भिन्न २ वनर्स्पातयों के नाम 
कहे है | उदाहरण के लिये ‘gay नामक निघण्टु 
कृत वनस्पति को हिन्दी मे मरोरफली, मराठी में 
सोरवेल, कन्नड मे-कोरटिगे, बंगाली मे-मुगो 
मलेयाली में-पेरु कु रुप इस तरह वशी मषा में 
अथ कहकर Alza H-Clematis triloba 


sit Sanseviria zeylamica ये दो नाम 
कहे गये हें । इनमें पहला लैटिन नाम मराठी की 
मोरवेल को ओर दूसरा नाम बंगाली की सुगो 
_ वनस्पति को ठीक हो सकता है | मलेयाली 'पेरु' 
कुरुप? यह नास भी तीन भिन्न २ वनस्पतियां 
को प्रयुक्त होता है ऐसे ऐसे संदिग्धताओं के 
निबारण के लिये वेद्य महानुभाव आगे न बढ़े 
_तो उपयुक्त मूवा का “मुगा? होकर मुदा? हाना 
भी सम्भव È | 
जर इस लिये प्रथमत: प्राप्त निघण्टुओं में सत्या- 
। सत्यता का अन्वेषण करके, अशुद्धियों को दूर 
is करते हुये अनिश्चित शब्दों का निधार किया जा 
a सके तो बैसा करना ओर यदि नहीं तो परिशिष्ट 
' में उन्हे स्थान देकर निधारित शब्दों को अन्यत्र 
संग्रह करना उचित है! 
अब कुछ प्राचीन निघण्टुआं में जो संदिग्ध- 
'तायं पाइ जाती हैं उन्हें संक्षेपत: देखें | 


(१) धन्वन्तरि निधन्टु-- 


` सन्प्रदाय के विद्वान से रचा हुआ होगा | क्यो 


Ac 
है कि यह 


वनस्पति अङ्क 


“धन्वन्तरि gage नत्वा लोक हितार्थिनाम्‌ | 
रस वीर्य विपाकादि द्रब्याणां कथ्यते मया ॥” 
आर gaala: समा दिष्टा धन्वन्त रिमुखो दूगता! 
इस प्रकार कहे जाने के कारण मूल धन्वन्तरीय 
निघण्टु दूसरा ही होगा । इसी कारण से चरक 
इसमें नहीं पाये जाने 
पर भी सुश्रुत के अनुसार ही बनस्पतियों के गुण 


सुश्रत्तादि के अनेक शब्द 


अंश को सुश्रत से संग्रह किया गया होगा | 


इसका गणपाठ क्रम देखने से यह स्पष्ट होता 
निघण्टु है । इसी कारण 
से गुडच्यादि वग में शाकवग के बनस्पतियों को, 
शतपुष्पादि में क्षारादियों को, चन्दनादि,में गरिके 
त्यादि को, करबीरादि में मूलकादि कंदों को, 


aA फलब्रगं सं सल्लिकादि पुष्पबगं को, 


प्राचीनतम 


खुबणीदि धातु बग में शाल्यादि धान्यवर्ग को 
कहा गया हे । इस व्यतिरिक्त बनस्पतियों के भिन्न 
भिन्न भेद नहीं कहे "ये हे । जैसे--गुड्च। के 


A 


साथ कन्दरुडचा का 


° 


इस प्रकार भेद नहीं कहा हे 


निर्देश करने पर भी 'अन्या' 
पर गुण भिन्न ही 


कहा है । 'त्रपुस” में 'ककटी? के पायां का समा- 
वेश किया हुआ इसके अनुसरण से रचे गये 


राजनिघण्टु से देखा जाता है। त्रपुस में 'छद्यो- 
यनी मूत्रफला लता कर्केटिकार्डप च? ऐसा होने 
पर भी राजनिघण्डु मं "अथ ककंटी कडुदला 
galas च पीनसा मूत्रफला” इत्यादि को 
कर्कटी बाचक कहकर गुण भिन्न ही कहा है पर 
घन्वम्तरि में त्रपुस के गुण मात्र ही कहे गये है 
इससे ये पयाय त्रपुस के ही है ऐसा भ्रम उत्पन्न 
होना सम्भव है । इसी प्रकार किराततिक्त में = 


= 
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जाने के ae सूल faqs के लुप्त हुये' 


उपलड्ध-नि घन्टु-दर्शन 


याः 


कडर्य पिचु सन्दश्च निम्बोऽरिष्टो बरत्वचः | 
Seat हिङ्गुनियोसः प्रिय शालश्च पावंत:। 

इस प्रकार कहकर पीछे नेपाल ( fara ) 
का उल्लेख करके गुण किराततिक्त का कहते 
देखा जाता हे । राजनिघण्टु H— 

योऽन्यो महानिस्बो URNI रमणस्तथा | 

गिरि निम्तो भहारिष्य; शुक्तशाल: कफाहय:॥ 

इस प्रकार निम्ब भेद के रूप मं कहकर गुण 
भिन्न कहा है। ये नाम धन्वन्तरि में किरात के 
पर्यायो में भूल से समाविष्ट हुआ होगा और 
गुण छूट गया होगा | 

शालपर्णी बिशेष के रूपसे आलकं पालक 
इत्यादि पयाय कहे गये हैं पर गुण नही क 
गया हे। ये पाय या यह भेद अन्य निंघन्टुओं 
में नहीं मिलता | इसी प्रकार प्रष्ठिपणी बिशेष 
के नामसे "सबोनुकारिणी तन्बी द.घंपर्णी च 
पिका । कुमुदाऽतिगुहा चेव बिषध्नी सेव 
कीर्तिता ||? इस प्रकार कह कर्‌ भी गुण नहीं 
कहा गया है । राजनिघडु म ये ही पयाय शा 
पणी के लिये कहे गये हैं। 

इस प्रकार अनेक जगह स्खलित पाठांतरों 
के देखने पर यह प्रiचोन ग्रंथ है इसमें संदेह नही 
रहता । गुरु-शिष्य परंपरा में अनेक अंश लुप्त 
हुऐ होगे ओर जहां अशुद्ध समझकर परिष्कार 
किय। गया वहां पाठांतर हुआ होगा | 


(२) राजनिधन्टु- ` 

यह्‌ ग्रंथ घन्बन्तरौय मदनादि हलायुधादीन्‌। 
विश्व प्रकाशामर, कोष स शेषराज” इन ग्रंथोंके 
आधार से काश्सीर देशा के नरहरी ( नरसिंह ) 
पंडित से रचा हुआ है। इसे निघन्टुराज अभि- 


[ २५ 


घान चूडामणि आदि नाम भी ग्रन्थ के अन्त मे. 


कहे गये S| अमरकोष स शेषराजो' इसे राज- 
निघन्टु के संपादकों द्वारा राजों-भोजराज शेष 
राजो? इस प्रकार टिप्पणी जोड़ा गया है। मेरे 
बिचार में अमरकोष सशेष का अथ अमरकोष. 
का शेष--त्रिकांडशोष और 'राजौ' इसका 
राज नामक अन्य दो कोष इस प्रकार हुआ 
होगा-। अथबा सशेष-त्रिकडिशेष श्रीपुरुषोत्तम 
देव नृपति विरचित हुआ होने के कारण 
राजो? का अर्थ इक त्रिकांडशेष और दूसरा 
भोजराज कोष इस प्रकार हुआ होगा। इसी 
“प्रकार धन्वन्तरीय मदनानि? यहां मद्नादि का 
अर्थ मद्नपालादि? होगा इस प्रकार अनुमान 
संभव है । परन्तु राजनिघण्ट्कार ने मदनपाल 
faaee देखा था इसमें कोई आधार प्राप्न न 
होने के कारण 'मदनादि, यह गणप ठ के अनु- 
सार रचा गया कोई निघण्टु होगा । क्योंकि 
राजनिघन्डु धन्त्रन्तरो का अनुसरण करते हुये 
उसी प्रकार पर उससे भी अधिक व्यबस्थित 
अर क्रमबद्ध रचा गया है | यही नहीं उसमें 
धन्वन्तरी में या मदनपाल में अनिदिष्ट अनेक 
अनस्पतियां का उल्लेख हे । इन्हें मदनादि गण 
निघन्टु से उद्धत किया गया होगा क्योंकि अन्य 
निघन्दुओं से {होता तो उनका नाम निर्देश 
किया जाता ! जिन कोषों का निर्देशं किया गया 
है उनमें भी इन वनस्पतियों का निदेश न होने 
के कारण मदेनादि को रणनिघण्टु ही मानना 
पड़ता है | a 

यह निघण्टु धन्वन्तरी के समान ही होने 
पर भी कहीं २ षयायाँ में घटाई बढाइ की गयी 


है ! ब्राह्मी को धन्बन्तरो में ब्रह्मसुवचेला: ser 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ee स क eee 


a 


हो तो राजनिघण्डु में सुवचला कहा है ओर 
घन्बन्तरी में सुवचला को कहा हुआ 'मड्की' 
पयाय Ala को ही कहा गया है | इस गड़बड़ी 
के कारण ही मदनपाल भावप्रकाशों में ब्राह्मी 
ओर मण्डकपर्णी तथा gada औरबरह्मसुबर्चला 
इन भेदो का उद्धव हुआ होगा | इसी प्रकार 
धन्वन्तरीय में “उदकीयंरतृत्ती योन्य: ,पडग्न'थो 
हस्तिचारिणी । मदहस्तनिका रोही हस्तिरोहणक: 
प्रियः I ओर अङ्ग।रवल्ली शाङ्ग काकघ्नी 
काकभणिडका | वायव्या काल्मिका भेदा वाक्य 
agafi चोच्यते ॥ इस प्रकार कहे गये दो 
करंज भेद राजनिघन्टु में भूल से एक ही समझ 
कर “ज्ञेयो महाकरंजोन्य: षड्यरंथो हस्तिचारिशी 
saaa) विषध्नीच काकध्नी मदहस्तिनी ॥ 
MSs मधुसत्ताउव स।यिनी ॥ हस्तिरोहणकश्चौ ब 
ज्ञेयो हस्तिकरञ्जकः । सुमन: काकभाण्डी च 
मदमत्तश्वपाडप ॥ इभ प्रकार कहा गया है। 
पर उदकीर्य ओर अङ्गाखल्ली भिन्न २ बनस्प- 
Rai है यह केयदेव के आधार से भी देखा जा 
सकता है, केयदेव में अङ्गरवल्ली को उत्तुण्डकी 
करंजिका कहा है इस लिये यह मह'करंज नहीं 


० 


“ हो सकता | उदकीये हौँ भह।करञ्ज होगा यह 


स्पष्ट है । ु 
(३) राजनिघण्टु सहिता धन्वन्त- 
oF निधन्टु 

यह उपयुक्त दाना faqegat को एकत्र 
करके श्री विनय» गणेश आपटे इनके द्वारा 
संग्रहीत निघन्टु है । इस प्रकार संग्रह करते 
समय राजनिघन्दु की कुछ व्रनस्पतियाँ छुट गईं 
पर se कोई महत्व का विषय नहीं हे पर 


वनस्पति अङ्क 


इसमें धन्वन्तरीय उदकीय के साथ राजनिघ- 
न्ठु के प्रकीर्य पूर्तिकरञ्ज इन्हें मिलाया गया है 
जा ठीक नही लगता । क्योंकि धन्वन्तरीय में 
करञ्ज को पूतिकरञ्ज ओर घृतपणं को प्रकीयं 
इस प्रकार कहे जाने के कारण उदकीयं प्रकीर्य 
नही है | कैयदेब में भी प्रकीर्य को तो gage 
कहा है | पर उदकीर्य को पूतिपर कहे जाने पर 
भी faasa को घन्वन्तरीय के समान ही 
चिरविल्वक ( करञ्ज ) कहा है | इस लिये उद- 
कीय का धन्बन्तरीय में हस्तरोहिणक कहे जाने 
के कारण यह महाकरञ्ज ही होगा 
हो सकता । इसी प्रकार घन्वन्तरीय मं जलमुस्त 
को शेवालं यह पयोय देखकर राजनिघण्टु के 


प्रकौयं agt 


शैबाल को उसके साथ मिलाया गया है जो ठीक 

ही है क्योंकि शैबाल सुस्ता भेद नहीं है। इसी 
प्रकार मृगाच्ता ( श्वेतपुष्पी ) को विशाला बिशेष 
के नाम से महेन्द्रचा णी के भेद के ETA कह 
कर राजनिघन्टु की मृगाची को अलग कहना 
श्रांतिको कारण है । कोकादनी को ( उपविषम्‌ ) 
काकमाची विशेष कहने में आधार नही है | 
काकादनी को उपबिष किसी ने भी नही कहा 
है । यही नही टिप्पणी सं काकादनी शोधनं के 
रूप में ga शोधन बिधि को कहना तो भ्रांति 
का परभावधि हुआ | इन्होंने काकादनी के पयाय 
काकपीलु, काकणन्ति, रक्तिका आदि देखकर 
इसे गुञ्ज।भेद माना होगा | परन्तु काकमाची 
बिशेष कहना अथरहित है । 


~ 


पर्याय कथन में भी इन्होंने गडबडी की है। 
जैसे-चबिंका के पयाय कहते हुये-* ?-चब्यकं 
२-वबिका ३-चब्यं ४-बशिरों ५-गन्धनाकुली । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


TSS 


उपलध-निघन्टु-दर्शन 


RR SR RR A Eh RA ह्या 


६-वल्ली च ७-कोलबल्ली च द-कोल ६-कुकर- 
मस्तकम्‌ || १०-तोद्णा ११-करिकणा १२-वल्ली 
१३-क्करो द्वादशाभिदा || राजनिघण्डु ॥ यहां 
बारह नाम कहें गये हे इस प्रकार उल्लेख होने 
पर भी इनकी संग्रह शेत्ती 
बल्ली शब्द का प्रथम ए उल्लेख होने के कारण 
पुनरुक्तिं के रूप में पुन: बल्ली शब्द अलगलिखने 
कीं अपेक्षा बल्लीकृकर इस प्रकार लिखा होता 
तो संख्या ठीक होती । इसी प्रकार वर्णीडुक्रम- 
शिका में भी दो पर्याया को एकसाथ और पयायो 
के सांथ संख्यासंकेतों को भी मिला कर लिखा 
गया है । आद्रि yga az पयीय नही है पर 
आखुकर्णी के कहे गय पयोयों की संख्या है। 
“अनुकेसरोच्छटा-मुस्ता? यहां 'अनुकेसर।' 'उच- 
छटा? इस प्रकार दो पर्याय होना चाहिये | ara- 


तेरह नाम होते हैं 


, द? a 


की के पर्याय के रूप में बणोनुक्रमणिका में 'नृप- 
प्रिय फलस्मति' यहां नृपप्रियफल? यह पयाय है 
ओर स्मृति शव्द अठारह संख्या का संकेत है | 
इस प्रकार इस निघ-्टु में अनेक अशुद्धियां 
(४) केयदेब निघण्टु 

यह वैद्य बिद्या विशारद Baza द्वारा पथ्या 
पथ्य विबोधकः? नाम से रचा हुआ ग्रंथ हे। 
इसमें ओषधिबर्ग मात्र प्रसिद्ध हुआ है । अन्य 
भाग प्रसिद्ध नहीं हुए हैं यह ग्रन्थ किसकेआधार 
से रचा गया इसका उल्लेख नहीं हें | परन्तु गुरु 
शिष्य परंपरा से अथौत पिता श्री शाङ्ग नामा 
भिषक से प्राप्त ज्ञान से संग्रहीत fear -हुआ 
होगा । इस ग्रन्थ में गुण कहते समय पत्र, 
पुष्प, फल, कंद, इत्यादि का भी गुण कहते देखा 
ज्ञाता है | इस व्यतिरिक्त पयोयों में सुश्रत से 
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भी कई शब्द पाये जाते है । इसमें कहीं २ ऐसा 
भास होत। है कि कुछ विषय छूट गया हे हो। 
इसमें भी गुडूची के पयोयों में पिण्ड/मृता, कन्द- 
गुडूची के पाया को 


Va 


रोहिणी इत्यादि कन 
अन्त्य चरण में कहने पर भो भिन्न रूष में नहीं 
कहे गये है । गुण भी भिन्न रूप से न कहे जाने 
के कारण जिन्हें कंद aS के Tat का 
परिचय नही है वे इन्हें गुडुची के ही पयाय 
समभने का संभव हे. इस पर ऐसा अनुमान 
किया ज[ सकता है कि इनके कालं- में कंद 
गुडची को ATA कुछ होने के ,कारण परंपरा 
से नाम मात्र का निदेश करके गुण कथन अना- 
वश्यक मानकर छोड़ दिया गया होगा 1 इसी 
प्रकार त्राह्मी के प्याय कहते हुए शन्डकपर्णी 
मन्डकी इस दो Gata के पयार्यो को जोड़ 
दिया गया है तो भी धन्वन्तरीय के समान ही 
ब्रह्मसुबर्चला कहा है 1 और यह ब्रह्मसुवचंला 
शब्द ब्राह्मो का पयोय है ऐसा मानने सें यह 
आधार हुआ । ऐता हाते हुए पुनः Gastar को 
ओर कहना ठीक जँचता क्योंकि धन्बन्तरीय य। 
राजनिण्डु में ब्रह्मसुवर्चला को ब्रह्मसुवचंला नहीं 

हा गया है । गुण कहते हुए “अन्यातिक्का, 
इत्यादि कहे जाने के कारण "”अकपुष्पी च - 
प्रथ्बी का पार्थी ब्रह्मसुबचला” यह. Basar के | 
लिये कहा हुआ नहों हैं पर उसके भेद के लिये 
है ऐसा मानना पड़ता है । 


कारवेल्ल के कहे गये BRL काणडकंडुकं 


Gate कारबेल्लकं | उम्रकाण्ड कठिल्ल स्यान्नासा ._ 


संवेदन: कटु: ॥” ये पयीय राजनिघण्टु के अनुः | 
सार करवेल्लके नही है पर कण्डीर नामक अन्य. 


ree 


~ 


0०७४. 


k uh 


MIO SOAR 


KFU 


न 
` 
7 न 


baie 


Ute 
SN 


“० 


है 


वनस्पति खडू 


बनस्पति के हैं । और जहां “जलकारवेज्लम” 
ऐसा विभाग करके कारवल्ली करनल्ली शुपवी 
सुकुमारिका' इस प्रकार कहा गया हैं वहां ये 
qaa करवेल्लके ही होंगे । इस प्रकार इसमें भी 
अनेक अशुद्धियां है । 

इसके संग्रहाय में आ.युर्वराचायं ष० gÈ- 
न्ट्रमोहन बी० Qo उन्हाने बड़ा परिश्रम करने 
पर भी उनसे अनेक प्रभाद किये गये देवे जाते 
है । मूल में ब्राह्मी के पयोय या गुणों में भेद 
नही कहे जाने पर भी इन्होंने प्रचलित रीतिके 
अनुसार ब्रह्मी ओर मण्डूकपर्णी इस प्रकार दो 
भेर किया है। इसी प्रकार बाकुची और सास: 
राजी इस प्रकार दो भेद किया हे । पयाय संग्रह 


में भी अनेक ya देखी जाती हैं । प्रियङ्ग में गथ 


प्रियक्ष्म हिलाकर॑भावणभेदिनी'? एसा कह कर 
महिल्ाकर-ल्ली प्रिय, भाबणभेदिनी-प्रभा ओर 
रंग देनेवाला इस प्रकार अथ लिखा है । पर 
यहां “गन्धप्रियङ्घ, महिला, करम्भा, वर्णभेदिनी' 
इस प्रकार होना चाहिये था. वास्तुक के पयोय 
कहते हुए mrica zag कवास्तकः (१) 
ऐसा कहकर 'कवास्तक? के विषय a निर्णय 
नही किया जा सका हे । यहां “शाकवीर,चद्रिल! 
टङ्कवास्तुक” ऐसा कहना ठीक होता हे | Jo Ge 
Ho २० ५ म उल्हण ने वास्तुकष्टंक वास्तुकः? 


- इस प्रकार कहा हें इससे वास्तुक को टङ्कवाम्तुक्र 


I 


~ 


कहते हे इसमें आधार प्राप्त होता है । इसी 
प्रकार मारिप के गुण करते हुए ai aang 
(१) रुच्यं च हृद्यं कफक्कमि प्रणुत्‌? इसमें 'सरं 
भिन्न ओर ध्रबाष्पं भिन्न मानने से प्रश्न रूप में 
छोड़ने का प्रसंग उत्पन्न हुआ है । केयदेव में 


मारिष भेदो के गुण कहते हुये रक्तवाष्प, हृरित- 
CHAM, आम्लबाष्य इनके AAI कहा हुआ 
“घरवाष्प! 
स्पष्ट हे कि यदि विचार पूर्वक कहते तो यह 


ही है पर “सरन्ध्रवाष्प! हे । इससे 


गड़बड़ी उत्पन्न नही होती । इस प्रकार के 
प्रसादों के कारण दिनवंदिन निवण्टुज्ञान संकुर 
चित होता जा रहा है | 


(५) मदनपाल या मदनविनोद 
इसे मदनपाल नामक राजा ने 'मदन'बिनोद 
नाम से रचा। इसके आधार ग्रंथों का उल्लेख 
ही किया गया है । पर कई निघण्टु बहुत 
छोटे है ओर कई बहत बड़े इसलिये ओषधि 
ज्ञान की सुबिथा के लिये मध्यमाकारका निघण्टु 
तैयार किया गया हैं tar उल्लेख है, इन्होंने किन 
{नघण्टुओं का आधार लिया है यह देखना उप- 
युक्त है; हमारे साथ मदनपाल नामक, वैद्य पंचा- 
नन पण्डित रामप्रसाद इनकी हिन्दी टीका 
सहित एक निघण्डु ओर 'दूसर। मदनविनोद' 
नास से आयुवेद मुख्याध्यापक sarge शास्त्री 
इनसे संग्रहीत मूल WA इस प्रकार दो निघण्टु 
हैं । इन दोनों की परस्पर तुलना करने पर सदन 
पाल में कई वनस्पतियां अधिक हैं (बे अन्य 
किसी निघण्टु म॑ भी नहीं पायी जाती) पर 
अशुद्धियां बहुत 21 दूसरे aaa amg में 
जो शुद्ध है, मदनपाल की अनेक वनस्पतियों का 


उल्लेख Fal नहीं हे इसका कारण नहीं WAAL, 


मेरे बिचार में मदनपाल ग्रंथ मूल में अशुद्ध 


हुआ होगा उसे शुद्ध करके FATIS शास्त्री ने ही 
अधिक वनस्पत्तियों का उल्लेख अन्य निवण्ढुआँ 
में प्राप्तन होने के कारण 
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उपलब्ध-निघन्दु-दर्शंन ee 


AT उन्हें जो ग्रंथ प्राप्त हुआ उससे उनका 
उल्लेख न होना भी सम्भव È | 

इन दो ग्रंथों में पयायों में थी अन्तर देखा 
Ware | मदनपाल में जहां “मेषश्चङ्गा मेषवल्ली 


AZZS IRS | अन्या तु दक्षिणावता वर्च 


काली विप।णिका ॥” इस प्रकार वणुन है वहां 
सदन विनोद सें-- 
FANS मेपश्चङ्गी सपदंष्टू' च कार्विता । 


(gt ir: 


(तक्तटग्ध 5 न सेपञ्यं gaa पाण bill 
मता सा वृश्चकाली त त्रपुसीसपरे जगुः । 
उष्ट्र लोसशपुष्पा च धी वृक्षा aig ५४:11 
विषध्ना TRIJA कालो चक्षुष्य एव च | 
aar वता विषहरी कालिका नेत्र भेषजा ॥ 
Ba ककशा PARA चोत्तरवाहिनो | 
सःपपण्यस्प रोया च मेपबल्ल तिकीर्तिता || 
द्वितीया दक्षिण वना वृश्चकाली बिषाणिका। 
अपरा ZARA तथा चरक JARI I 
बदरा मेघपुण्या च तथा भासुरपुष्पिका ॥ 


क ९ क्त 
इस प्रकार पयाय कहकर सेषश्रङ्की के गणा नहीं 


(४) g aah के गुश--कास जिद्वा तशमनी 
वृश्च काली विषापहा । इस प्रकार कहे गये हैं 


यह मदनपाल सें नहीं है | 
मदन चिनार के ये qa मदनपोल कथित 
नहीं जान पड़ते क्योंकि उसका हेतु भध्यमाकार 
का AILS रचना था ओर अन्यत्र इतने प्रीय 
न देखे जाने के रण ये पयाय किसी दूसरे से 
कहे हुये सानम!) पड़ता हैं । सभी पयाय Aag 
के याग्यह तो भं “मता सा वृ ्चकालीति त्रपुसी 
मपरे Ay.” यह भेद कहने पर भो पुनः द्वितीय 


रः > 


दक्षिणावता ब्रृश्चिकाली विषाणिका? ऐसा कहना 
पुनद्!क्त सा जान पड़ता | और पुनः 'अपरा 
ब्बु त्री € ¢) EN ` 

ब्रृश्चिक पत्री तथा चमंकव्रत्तिका? ऐसा कहने से 
यड कोइ ने का अनुमान होता हैँ । यही 

९ 

ये पयाय वृश्चिकाली के न प्राप्त होने के कारण 
“वृ खिकरापत्री? यह भिन्न ही होना दृढ़ होता है । 
पीछे से जाडे जाने के कारण यह गड़बड़ी हुई 


केयदेव में और मदनपाल में बहुत साम्य है 
इससे बिचार करने पर मदनपाल BAA का ही 
संक्षिप्त रूप है ऐवा निधार क्रिया जा सकता है । 
उदाहरण के लिये PIA का-- 
सेदा सेदोऱ्हूचा बिद्यात्‌ सुरमेद: समुझूवा। 
शाल्यपर्णी घराश्यामा मेदा पुरुपरन्तिका ॥ 
मणिच्छिद्रा देत्रमणि मंघुग च सुळिद्रिका | 
रहा महापुरुष दन्तिका ॥ 


4 
ou 
AV 
=U 
>> 


sma मदन बिनोद म-- 
मेदाज्ञेया शालिपर्णी दिव्या भेदोभव:ऽव्वर । 
महासेदा वरुच्छिद्रा नुदन्त देवता मरि: ॥- 


इस प्रक र संक्षेप किया गया है | मेदा, भेदो 


भवा, ( सुरमेदसमुऱ्ठवा छूट गया है ) शाल्यपर्णी | 


शालिपर्णी (He fae ) शालपर्णी-( म० पा० ) 
यह सूल सें शास्यपर्णी होगी, "घर्‌? को 'अध्वरा? 
(Ho fao) और धरा (Ho To) कहा है 
ओर श्यामा, मेदा पुरुषदन्दिका? इन पयोयों को 
छोड़कर दिव्या (घ० बि०) aval (Ho पा०) यह्‌ 
नया पयाय कहा गय़ा है | ag पर्याय केयदेब 
मूल को होना मी सम्भब है क्यों कि ‘Aa शब्द 
दो बार कहे जाने के कारण उनसे एक “दिव्या? 
होना सम्भब है! मदामेदा--'सणिच्छिद्रा? ओर 
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ओर 'सुछिद्रिका? इन दोरों से बसुछिद्रा इ 
प्रकार देवमणि के बदले देवतामरणि (Wo fac) 
देत्रतामणि (Ho प!) इस प्रकार कहकर मधुरा 
FJR इन शब्दों को छोड़कर 
दन्तिका? का महा छोड़कर पुरुप के वदले 'नू' 


“सहापुरुष 


आर दन्तिका के बदले 'दन्ती? करके 'नृदन्ती' 
शब्द बनाकर सदन विनोद में ओर 'त्रिदन्ता! 
इस शब्द से मदनप्राल में पयाय कहे गये F | 
गुण के सम्बन्ध मे भी-- 
मेदाद्वय हिमं स्वाटु स्तन्य शुक्र बलासकृत | 
daw वार्तापत्तात्र क्ततक्षय et qe 
(Fo नि०) 
मेदायुग्म गुरु स्व!दु वृष्यं स्तन्य कफावहम्‌ | 
dam शीतलं पित्त रक्तक्तय समीरनुत्‌ it 
(मदनबिनोद) 
इस प्रकार साम्य देखा जाता हे । अन्य 
बनम्पतयों के संबंध में भी तुलना करने पर यही 
साम्य देखा जाता है | 


= 
के SIU ही 


~ 


Hay का 'मरडकपर्णी' भेद इ 
कल्पित जान पड़ता है | ब्राह्मो के पर्या 
बिचार करने से-त्राह्मो, सरस्वती; Fo प्रकार, 
सोमा--केयदेब का त्रह्मसोसा सत्याह्वा--केयदेब 
में सत्यनामा. त्रह्मचारिणी--केयरंव में प्रकार 
मड्कपर्णी Ro नि० प्रकार, माण्डकी के? नि० 
में मण्डूकी, त्वाष्ट्री- के ० नि० प्रकार पर मदन 
पाल में त्वष्ट्री है, दिव्या महोंष्था--के० नि० 
प्रकार, कपोतयङ्का (Wo fac) कपोतबटिका (Ho 
पा०)- केयदेव में कपोतवेगा मुनिका, लावण्या 
के० ० प्रकार, सोमवल्लरी--के० नि० में सोम- 
बल्ली, इस प्रकार HARA का ही अनुसरण देख्ने 


श 


वनस्पति अङ्क 


से यह कैयदेच की ही प्रतिक्रति जान पड़ती है | 
इन पयायों में मण्डूकपर्णी को त्र'ह्मी भेद के रूप 
में नहीं कहा गया है। इतर पर्यायों के साथ ही 
कहा गया हे पर गुणा कहते हुए -- 

ब्राह्मी सरा हिमा स्वाठुलंघुर्मेध्या रसायनी | 

स्वयो स्मृतिप्रदा कुछ प'ण्ड्मेदाऽस्रक्रासजित्‌॥ 

बिष शोफ ज्वरहरा तद्वन्मण्डूक पर्णिनी। 

मदन वितोद ओर मदनपाल में “" “तद्वन्‌: 

इस्यादि गुण केयदेव के ही हैं 
नपाल 


मण्डकपत्रिणी! । 
पर 'तद्वन्मण्डकपणिनी यह मात्र मदर 
नृपति के हाथ काहे | 
ब्रह्मी का मण्डकपर्णी भेद पूर्व मे नहीं था 
यह धन्वन्तरि, राज निघण्डु, Haga आदि से 
जाना जाता है । राजनिघण्टु में ब्राह्मीभेइ जल 
त्र ह्यो कहने पर भी तद्वत गुण का नहों, ओर 
उसे मण्डकपर्णी नहीं कहा गया हैं । त्राह्मी के 
सण्डकी, मण्डूक माता ये दो Tara राजनिघण्डु 
कार ने दिये हैं उसी प्रकार केयदेव ने भी । यहां 
इन्हें सुबचला के लिये न 
कहकर व्रा्ी के fea कहा गया हैँ। चरक 
gadi में मएडकपर्णी को शाकबग म॑ समावेश 
किया गया 


सण्डूकपर्णी, मण्डको 


है पर त्राह्मी को नहीं । सुश्रुत के शाक 
बग में ( सू० Bo ४६-२६२ ) मण्डकपर्णी के 
सोथ सुवचंला का उल्लेख हाने के कारण मण्डूक" 
पर्णी gadal नहीं है यह्‌ कहा जा सकता है | 
पुनः Yo सू० ४६-७४ में सुवर्चला का उल्लेख है 
पर गुण नहीं कहा गया है । सुश्रुत में सण्डक- 
पर्णी के गुण 'कषाया तु हिता पित्ते स्वादुपाक 
रसाहिमा। अध्वी मण्ड्कपर्णी तु तद्वदूगोजिः 
हिका मता? 11 २६४ इस प्रकार BEI है ओर यहद 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


o 


Te ae 9४ 


केयदेव के ब्राह्मी के समान ह। है तो भी सुवर्चला 
के गुण देखने पर जैसे--'सुवचल। हिमारुक्षा 
स्बादुपाका सरा Te) अपित्तला पडु: क्षा 
विष्कम्भकफवात जित्‌” ।। यह सुश्रुत के मण्डूक 
पर्णी के गुणों की छाया जैसा भास होता है | 
इस पर विद्वानों को बिचार करना चाहिये | 
मदनबिनोद में इसका गुण ब्राह्मी जैसा ही कहे 
जाने के कारण इसमें चचा का प्रयोजन नहीं है 
क्योंकि उन्हे अन्य गुण ज्ञात नही थे यह स्प है 
इन्हें बनस्पतियो का ज्ञान ठीक नहीं था इस 
प्रकार के अनुमान को अवकाश है। क्यों कि 
केयदेव में सुदशना नाम से वत्सादनी क। उल्लेख 
हुआ है । यह राजनिघण्टु की पातालगरुडी ही है 
आर टीकाकारों ने भिन्न अर्थ किया है तो भी 
ag ठीक नहीं लगता | केयदेब में गुण संक्षेपतः 
कहे जाने के कारण राजनिघण्टु के गुणां के 
समान न दीखने पर भी यह बत्सादनी ही हे 
इंसमें संदेह agi हे | परन्तु मदनपाल में सुदशना 
'का उल्लेख किये ज।ने पर भो पुनः छिलिहिंठ 
नाम से वत्सादनी का उल्लेख हे ( मदनबिनोद 
में सुदशना का उल्लेख नहीं है )। मदनपाल में 
JANAT का गुण YANA स्वादुरुष्णा कफशोफा 
खवातजित! अदि कैयदेव के समान ही है । पुनः 
'छिलिहिण्ठः परं gwa: श्लेष्मलः पवनावह:? ये 
'गुण किस निघण्टु से लिये गये यह स्पष्ट न हाने 
गप्र भी 'निघण्टु शिरोमणि? में राजनिघण्टु की 
MAMTA, BATT की सुदशांना, द्रेव्यरत्नाकर की 
छिलहिँठ इन्हें एकत्र किया देखा जाता है ओर 


६ जनिघन्ट्क्त गुण कहने के Marat उष्णशो © 


>क्रफार्शध्नी TAG? केयदेवने | ग्राही War “द्रव्य 
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नासे? कफघ्नी वायुद्धत्‌ 'नृपे'॥ कहा है इसमें 
पाठ अशुद्ध होने पर भी मदनपालकार ने छिलि 
हिंठ को द्रव्य रत्नाकर से लिया इस प्रकार अनु- 
मान किया जा सकता है | ; 

इस प्रफार मदननूपति ने अपने नाम से 
प्रसिद्ध किया हुआ यह ग्रन्थ कंयदेव का 'हीँ 


संक्षिप्त रूपांतर हे ओर कहीं कहीं बिपरीत अर्थ _ 


कहे जाने के कारण वनस्पतियों के विषयं में 
भ्रम उत्पन्न होने का कारण बना है। 


(६) भावप्रकाश निधण्टु-- 
यह भावमिश्रकृत ag बहुत प्रचार में 
है ओर कहीं २ पाठ्य पुस्तक के रूप में नियुक्त 
किया गया है | पर विद्वानों ने इसे ठीक तरह से 
हा देखा है ऐसा कहना पड़ता हैँ | यह निघण्टु 
अधिकांश में मदनपाल, कैयदेव अमरकोषों के 
अधार से संग्रहीत हुआ है | अप्राप्त पयायो को 
अमरकोप से, गुणों को मदनपाल से sya 
करके सानां मूल को छिपाये रखने के लिये ही 
मदनपाल में alates केयदेव के गुणों का समा- 
वेश करके तेयार किया गया है, ऐसा करना तो 


दोष नहीं है पर कहीं २. एक का गुण दूसरों का . 


ही कहा गया है जो अक्षम्य अपराध है | उदाहरण 
के लिये केडदेव के अश्बकर्ण:, कडुस्तिक्तः, 
इत्यादि गुण 'अजकणं कटुस्तिक्तः? इत्यादि रूप 
से एक का गुण दूसरे के साथ कहा गया है। 
केयदेव के अजकण के गुण-'सर्ज: कषायो AN- 
जित्‌ कफस्वेद मलकृमीन्‌। aed विद्रधिबाधियें 
यो निकर रूजाहर ॥? इत्यादि को अल्प हेर फेर 
से कहा गया है जैसे अश्वकर्णः कषाय: स्यादू 


` प्रण स्वेद कफकुमीन्‌ । Hea fata बाधिये 


३२ ] 


योनिकर्ण गदान्‌ हरेतू ।? इन दोनों की परस्पर 
तुलना करने पर ही अंतरंग स्पष्ट होता है, यदि 
ऐसा नही किया तो इन दानों को भी भाव- 
प्रकाशकारों ने नये गुण कहे है ऐसा भास 
उत्पन्न होता है या निघण्टुओं में परस्पर अनेक्य 
है ऐसे भ्रम का कारण बनता है। इस पर कोई 
कहना संभव है कि भूल से ऐसा हुआ होगा, 
इस लिये ओर एक उदाहरण देना अवश्य है | 
गिरिकर्णी के पयोय निघण्ठुओं के आधार से न 
कहकर अमरकोष से आस्फोता गिरिकर्णीस्यात्‌ 
विष्णुक्रांन्ताउपरा जिता? इस प्रकार कहने से 
ऐसा अथ हुआ कि गिरिकर्णी को बिष्णुक्र.न्तो 
कहते है । पर अन्य निघण्टुओं में इसे आधार 
नहीं हे, अपराजिता यह एक पयाय ही गिरिकर्णी 
के लिये है। अमरकोष में आस्फोता गिरिकर्णी 
स्यात्‌? ऐसा कहे जाने के कारण ये दो ही पयाय 
गिरिकर्णी के है ऐसा मानना पड़ता है और 
पीछे के “विष्णुक्रान्ताअपराजित!? ये विष्णुक्रा- 


~ 
> Cr 


न्ता शंखपुष्पी भेद के पयोय है । आयुर्वेदीय 
निघण्टु ज्ञान के अभाव के कारण अमरकोप 
के टीकाकार भालुजी दीक्षित ने चत्वारि “विष्णु- 
क्रान्ताया:? स्वामीलु बासक परयोयानिमान्‌ 
मन्यते ||! इस प्रकार कहा है, इसका अनुसरण 
करके इन्होने गिरकर्शी को बिप्णुक्रान्ता यह 
एक पर्याय भूल से अधिक कहा हो तो कोई 
बिशेष नही है पर गुण कहते हुये केयदेव के 


` विष्णुक्रान्ता के गुणों का समाबेश करके भारी 


भूल की है । जैसे -- 
“अपराजिते कडु मेध्ये शीते कण्ठये सुदर टदे | 
कुष्ठमूत्रादि दोषामशोथत्रणविष पहे ॥ 
कषाये कटुके पाके तिक्ते च स्मृतिबुद्धिदे | भा० 


REE CONN OF POS, GY TS HI Fs NT gr 


वनस्पति अङ्क 
_ nee a वाला e. 


(१) गिरिकर्णी हिमातिक्ता ्रहघ्नी ease छिदा | 
त्रिदोष शूलकुष्ठाम AUM विषापहा |! 

कैयदेव 

(२) विष्णुक्रान्ता कटुस्तिक्ता वुद्धिसेधास्मृतिप्रदा 

कषाया कटुका पाके ब्रणकृमिविषापहा। 

केयदेव 

इन दोनों को एकत्र BUH भावप्रकाशकार्‌ 

ने गिरिकर्णी के गुण तेयार किया हे और त्रिदो 

IJA gyre’ इसे कुष्ठमूत्रादि दोषाम? इस 

प्रकार बदल किया है, इस प्रकार के असंबद्ध 

ग्रन्थ को पाठ्यपुस्तक के रूप में नियुक्त किया तो 

आयुर्वेद को भगवान ही तारे ऐसा कहना 


पड़ता है | 


(9) निघण्डु शिरोमणि-- 


वैद्य सिद्धेश्‍वर से संग्रहीत इस ग्रंथ को उसी 
की आज्ञा के अनुसार राघब कबि द्वारा छन्दो- 
ag किया गया है | राजनिघन्टु. धन्वन्तरि, FA 
देव, मदनपाल, भावप्रकाश, द्रव्यरत्नाकर ओर 
गणनिघन्डु इन्हें एकत्र संग्रहीत कर किया हुआ 
प्रयत्न स्तुत्य है । परन्तु संग्रहकार से ही ग्रंथ 
छन्दोबद्ध न किये जाने के कारण पयायों के 
अनन्तर कहे गये आधार ग्रंथों के नामों में हेर- 
फेर हुआ है । निघन्दुओंकी बनस्पतियों को दूसरे 
निघन्टुआँ से पयोयां को जोड़ना उसके ज्ञान के 
बिना साध्य नहीं होता | निघन्टुयो की वनस्प- 
तियों का ज्ञान उस समय ही लुप्त हुआ था यह 
इस ग्रथ के संदिग्धताओं से जाना जा सकता Ri 
इस लिये संग्रह करते समथ कुछ भूलें हुई होंगी, 
इसमें संग्रहीत पर्यायो में अनेक पयाय अशुद्ध 
मुद्रित हुये मूल निघन्टुओं से देखा जा सकता है 
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$ al स y प्रधान सम्पादक--अनुभूत योगमाला क 
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श्राजकल सोम आयुर्वेद जगत की बहु चर्चित बूटी 
बनी हुईं है। सोमलंता को इस लेख में मान्यवर 
वेद्यराज जी ने afas नहीं प्रकाशित किया हे । वैसे 
alaga: सभी पहलुश्रो पर विवेचन कर सांसजता aa 
gwsg ( एफेडा ) का aag विवेचरूकर 
चिक्षिस्सकों के लिये उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की हे | 
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नामक वनस्पति मनुष्यों के लिये प्रथ्वी पर पैदा 


सोम आयुर्वेद की उत्कृष्टतम ओषधि होने 


पर भी आज कई कारणां से इतनी संदिग्ध एबं हुआ | RE a 
अप्राप्य हो रही है कि--सिवाय उसके गुणगाथा सादया पस श र i. 
Fi N 2 q = य 4 T न्त्य 
Bian कुछ भी नहीं कह सक्रते। यदि हम सोम 000. विधानं sg बचत || र 
शब्द्‌ पर बिचार करें तो हमें कोषकार बतलाते आपधोनामपात CHAGAS ATTN: | ~ 
है... i दशवर्षसहस्जाणि नवां धारयते तनुम्‌॥ | T 
सोम बसुप्रभेदेकपू रे सोमलतोषधी । हिम Aa जी ने जरा मृत्युनाशाथ इस सोम को | w 
दीधतो इति मेदिनी । सृष्टि की थी इसके सेवन से दशहजार ay की 


हमें सोमलता पर ही बिचार करना है-- 
पुराणों के मत से समुद्र मन्थन के समय 


अमृत की उत्पत्ति हुई जिसे देवताओं ने ग्रहण | 


किया फिर इसके तीन भाग हुये । पीयूष, सुधा, 
अमृत, पीयूष को देवता ATA ओर सुधा दानव 
. लोग पाताल में ले गये और अमृत से सोमलता 


= 
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आयु होती है | 
alfiad ata विषं न शस्त्रं न स्मेव च । 
तस्यालमायुः पशे समथाश्च भर्वन्त हि ॥ 
go चि० अ० ३० 
इसके सेवन करने Taal नतो अग्नि 


जला सकती है, न जल डुबो सकता, अन और > । 


| 
| 
sl 
4 
हि 
$ 
| 
| 
|] 
| 
4 


३४ ] 


RESIN STS SUNN RE LISI SS UOT SSID OS FINN ts 1) 


वनस्पति wg 


शस्त्र उसे मारने सें समर्थ नहीं होते एसी अद्‌भुत 
दवा को बिलोप हम लोगों के अभाग्य का ही 
कारण हुआ कुछ तो गोप्यप्रथा के करण औष- 
fiat की पहिचान ga हो गई कुछ हम लोगों ने 
अधम का अधिक आश्रय ले लियो इससे दीघोयु 
aa नष्ट हो गया ओर ओपधि लुप्त हो गई कुछ 
हमारे प्रसाद ओर आलस्य से खोज करना लोप 
हो गया ओर ऐसी महत्वपूर्ण ओषधि की दुष्प्रा- 
पयता हो गई | । 

न पश्यन्त्यधमिष्ठाः कृतध्नाश्चापिमानवाः | 

भेषजद्व पिणश्चापि ब्राह्मणद्वेषिणस्तथा ॥ 

इस सोम को अधर्मी, कृतऽनी, ओ पधद्रो हो, 

ब्राह्मण द्रोही देख नहों सक्त, पास में भो ओषधी 
होने पर दिखाई नहीं देगी। यह भी प्रबल 
कारण न मिलने का है | 


पहिचान 

सव एत्रतुविज्ञेयाः सोमाः पंचदशच्छुदाः | 

चीर कंदलत।वन्त: पत्रेनानाबिधे: स्मृताः ॥ 

सर्वेष।मेत्र सोमानां पत्राणिदरापञ्च F| 

तानि yaa कृष्णेंच ज।यन्ते निपतन्तिच | 

समस्त प्रक्रार के साम की पहिचान यह है 
कि इनमें १५ पत्त होते हैं इनमें दुग्ध कंद, 
लता बःले होते हँ पत्त अनेक तरह के होते हैं 
परन्तु समो सामां म॑ पत्ते १५ पंद्रह ही हो 
यह्‌ ध्यान में रखना चाहिये | 

इनको २४ जांतियां होती हैं 

१ अंशुमान, २ मु जवान ३ चंद्रमा, ४ रजत- 
प्रभा, ५ ZAA, ६ ATT, ७ कनकप्रभा, 


. द प्रतानव।न्‌, ६ तालवृन्त, १० करवीर, ११ अंशु 


बान, १२ स्बय॑प्रभा, १३ महासोम १४ गरुडाह्ृत, 
१५ गायञ्य; १६ त्रेष्टभ, १७ पांक्त, १८ जागतः, 
१६ शांकर, २० अग्निष्टोम, २१ रैवत, २२ 
कनीयान, २३ त्रिपद, २४ उड्पति ag २४ हं । ` 

१-अंशुमान का कंद घृत के समान गंध 
वाला होता दै, २-रजतप्रभ केले के कंद जेसा 
कंद बाला होता है, ३-मु'जवान के पत्ते लद्दशन 
के समान होते है, ४-चंद्रमा सुवणं के समान 
होता है और जल पर तेरता रहता दै, गरुडाह्नत 
ओर AAT पाण्डुर वर्ण का होता है और 
पेड़ां पर सांप की कुचली Gar लटकता 
रहता है अन्य सभी सोम बिचित्र मंडलों से 
युक्त होते है | 


उत्तत्ति स्थान 


हिमालय, अबु द (sq) सह्य, महेन्द्राचल 
मलय, श्रीपवत, देवगिरि, देवसह, परियात्र, 
विन्ध्याचल, देवसुन्द नाम के तालाव में-उत्तर में 
फेलेहुये पांच पहाड़ों के मध्य से निकली हुई 
सिन्ध नदी में जलकुम्भी ( जलमंजरी ) की तरह 
तेरता हुवा चन्द्रमा नामक सोम रहता है उसी के 
पास मु'जवान, अंशुमान नामक सोम रहता है । 
काशमीर में एक छोटा मानसरोवर नाम का 
तालाब है ऊसके आसपास या उसी में गायत्र्य 
चेष्टुभ, पाक्त, जागत, शांकर नाम के सोम होते 
है । यह सब सभेद रंग के ( चद्रमा के समान 
कांतिबाले ) होते हैं । 

काशमीर निवासियों को और इधर के बैद्यों 
को वहां जाकर ढू'ढ़ना चाहिये आर पता लगा 
इसका प्रचार कर आयुर्वेद की कीर्तिको बढ़ाना 
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चाहिये आयुर्वेद में पड़े २ काम नहीं चलेगा 
खोज करने का समय आपका है खोज FÙ 
उदार महार्षियो ने|सोम के न मिलने पर उनके 
प्रतिनिधी द्रच्यों ( बनस्पतियां ) की खोज करके 
मनुष्यों के उपकाराथ लिख दिया है कि यह भी 
सोम के समान गुण वाली है । 
सोमसम वीया महोषधयो ख्याता:। तासां सोम- 
वत क्रियाशी: | 


१-श्वेत का पोती २-कृष्ण का पोती ३-गोनसी 
४-अजगरो, ५-वाराहो, ६-कन्या,७-छत्रा ८-अ - 
तिछत्रा, ६-करेणु, १०-अजा, ११-चक्रका, १२- 
पादित्य पणंनी, १३-सुवचला श्रावणी, १४-महा- 


श्रावणी, १६-गोलोमी, १७-चाजलोमी, १८-महा- ` 


वेगवती, TE १८ È ॥ 


प्राप्ति स्थान 
gaga नामक तोलाब में gadar मिलती है । 
आदित्य पर्णनी वहीं बसंत ऋतु में मिलती हे । 
अजगरी ओर गोनसी ( मंडली सपं जेसी वषा 
ऋतु में मिलती है और काशमीर के लघु मान- 
सरोवर में - करेणु, कन्यां, छत्रा, 'अतिच्छत्रा, 
गोलोमी; अजलोमो, मद्दाश्रावणो, भा वर्षा ऋतु 
में मिलती है। गोनसी कृष्णसप जैसी वसंत में 
भी मिलती है | 
कौशिकी ( विद्दार प्रान्तीय नदी) के उस 
पार तीन योजन की वांबीयो बाली जगह है वहां 
पर कापोती श्वेतवर्णं की उन वांबीयों (बिला) 
के ऊपर मिलती है । 


` ` मलय और नबसेतु ( सेतवन्धु रामेश्‍वर ) 
में बेगबती मिलती है । 


सोम ( सोमनाथ ) अबु द( aq गिरनार) 
बादलों से छूने बाले, देवताओं के निवास बाले 
पढ़ाड़ों को चोटियों पर जहां तीथ हो, सिद्ध 
ऋषि रहते हाँ, सिंहो से. विनादित गुफाओं में 
हाथियों के लोटने वाली नदियों के किनारों पर 
धातुओं को खाना पर ढ्ढ्ना चाहिये यही नहों 
यह सर्वत्र मिल सक्ती है, कारण रत्नगभा 
बसुन्धरा. हाती है। | 


विशिष्ट पहिचान 

विचित्र मंडलों वाली कपिल ( दोपशिखा 
बत ) रात्रि में shar देने बाली चमकदार सोम 
के समान आक्रति वाली पांच पत्ती वाली पांच. 
मुठ्ठी वांधे हाथों बाली लम्बी अजगरी हाती है 
( मेंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पहाड़ से चिपटो 
हुई एक बालिस्त चौड़ी जड़ी को देखा था कामा- 
च्या में इसके पत्ते बीच में बड़े २ होते हैँ पर 
होता एक ही बीच में हैं देखने में रोमश पि'गल 
होती है | विना पत्ते की स्वर्ण के रंश की दो 
अंशुल की सपोकार लाल मूल बाळी श्‍वेतकापोती 
हाती है । दो पत्तों वाली मूल बाली लाल ओर 
काले मंडलां वाली द्रे अरत्नि ऊंचो गोनसी 
होती है । दूध बाली, रोमयुक्त मुलायम, गन्ने के 
समान मधुर रस वाली कृष्ण कपोती होती हैं । 
काले सांप की तरह के कंद बाली बाराही होती 
है यह एक पत्ते वाली काले रंग की होती है। 
छत्रा, अतिच्छत्रा कंद बाली होती है यह जरा 


मरण नाशक श्वेत कपोता को तरह होती है । 


चमकदार बारह पत्तों बाली मोर के रोम बाली 
कन्द्‌ देने वाली पीत दुग्ध वाली कन्या नामक 
मदोषधि होती हे । करेणु नामक जड़ी बहुत 
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दुग्ध वाली कंद etal जैसा बड़ा होता है हस्ति- 
कणं पलास के समान दो पत्तों वाली होती È | 
बकरी के स्तन के आकार बाले कंद वाली दूध 
बालीं यह क्षुप रूपा अजा नामक महोषधि होती 
हैं यह शंख, कुन्दर के समान wa होती है | 
चक्रिका नामक ओपशधी सफेद विचित्र फूलों 
बाली, काली मकोय के समान क्षुपवाली 
होती हैं । लाल चंग क कोमल पांच पत्तों वाली 
सूय के उदय होने पर खिलने वाली होती हैं | 
इसे आदत्यपॉणान कहत हे | Yau कांतिवाली 
पानी पर तेरने बाली दुग्ध वाली कमल जेसी 
ब्रह्म सुबचला होता हे । एक अरत्नि मात्र ऊंचा 
क्षुप दो अगुल के पत्तों बाली नीले केमल जसे 
पुष्प फल काले एला महा श्राबणी होतो हे सुरण 
रंग के दूध बाली होती है । श्रावणी पाण्डुबण की 
महा श्रावणो के लक्षणों युक्त होती है। गोलोमी 
aaau के कंद रोमयुक्त होते हे, ऑर हंसपदी 
के समान पत्र होते हँ या शंख पुष्पा जैसी लता 
होती है. सांप की कंचुली के समान इधर-उधर 
घूमने बाली वेगवती हातो है यह शरद ऋतु में 
प्राप्त होती हैं | 

अगर कसी को मिल जाय तो इस मन्त्र से 
उखाड़ कर ग्रहण करल | 

महेन्द्र रामक्णातां ब्राह्मणानां गव।सपि | 
तपसा तजमा बाप प्रशाभ्यध्वं शिवाय वे | 

z gà आर पता लगाइये अवश्य कोइ“न 
कोई सोम मिल जावेगा यह aaa भी होते हैं । 
अवश्य मिलेंगे कहा भो हे 

O नदीसु wag सरः सु चापि, 

पुण्येस्वरण्येषु तथाश्रमेपु । 
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सवंत्रसर्वीः परिमार्गितव्याः, 
सवंत्रभूमिर्हि बसूनि धत्ते ॥ 
नदी, पहाड़. तालाबों के किनारे प्रसिद्ध प- 
वित्र वर्नो में आश्रमां में, सव स्थानों पर set 
मिल जावेंगे । प्रथ्वी सब जगह वसुओंको रखती 
है । कारण यह रत्न गर्भी भूमि है, अतः पता 
नहीं कहां क्या है | 


स्थान विमर्श 


ऊपर जिन २ स्थानों का वर्णन आया हैउन२ 


को हम अपने अध्ययन के अनुसार बतलाते हैँ | 
हिमालय आबू प्रसिद्ध है। सह्य उस पहाड का 


नाम है जहां से तुङ्गभद्रा, गोदावरी, कृष्णवेतवा 


( वेतवा ) नदियां निकली हैं. महेन्द्रबॉस उत्तम | 


हाड़ों के मध्य आने वाला है । मलय मैसूर का 


alg है जहां सफेद चन्दन मिलता है । श्रीपर्वत | 
यह सुमेरु के उत्तर में है. देवगिरि इसे केलाश | 


कहते है यह सुमेर के उत्तर में है | एसा मार्कण्डेय 


पुराण कहता है देवसह, परिपात्र यह सुमेर के 


पश्चिम में है | देवसुन्द एक तालाब है इसका | 


c ९ ¢ a 
aqa श्रीपवंत पर ही Alar E | 
‘~ a NS 
Aqad महादेवो देव्यासह महाद्यति: | 
न्यवसतपरमप्रीतो ब्रह्मा च त्रिदशोःसह ॥ 
तत्र gagana शुचिः प्रियतमानसा: | 
अश्वमेघमबाप्नोति परां सिद्धिंच गच्छति॥ 


महा० वन पब Bo ८५ 


वेदिक सोम 


पाठक हैरान हो गये होंगे सोम की प्राचीन. 


कहानी सुनकर उन्हें हम वेदों की तरफ से 


हर्षित करने का प्रयत्न करेंगे वेदपाठी महर्षियों _ 
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“को जब सोम मिलने में कठिनता होने लगी aa 
उन्होंने एक अनोखे सोमपानं की कल्पना कीः 
बृहदारण्योपनिषदू में इसका fana आया है 
उन्होंने इस बने हुये अभिमन्त्रित सोम के बिषय 
में लिखा है कि यदि सूखे वृक्ष पर इसे डाल;दिया 
जाबे तो बह हरा हो जाबेगा । इसी प्रकार जीण, 
शीण निवल बली पलितंयुक्त पुरुष इस सोम के 
पान से वलवान, बुद्धिवान, आयुष्यमान होता है 
इसका बिधान fara है जिन्हें बिशेष देखना हो 
वह वृहदारण्योपनिषद्‌ में देखलें लेख बढ्ने के 
भय से इम संक्षेप मं ही प्रकाश डालते है । 


जब सूर्य उत्तरायण हो तब सुन्दर शुक्तपत्त 


में उत्तम दिन, तिथि शुभ चन्द्र अपने को देखकर ' 


इस अनुष्ठान में प्रवृत्त हॉ-- 


प्रथम १२ दिन सिर्फ: दुग्धाइ।र पर ही रहें 
दिन में ३-४ बार «चि अनुसार दुग्ध. थोड़ा २ 
पीवें १३ वें दिन हस्त नक्षत्र में गूलर (ओदुम्बर) 
को हरी मोटी डाल काटकर उसे कोलकर उखली 
नुमा पात्र बनवाल इसी की. रई (मंथांनो) भो 
बनावें इसमें AA ( साठी, जौ; तिल, चना, उदं, 
क॑गुनी, Wz, मसूर, मटर, कुलथी यह दस वस्तुएँ 
Wel कहलाती हैं ) को महीन पोसले दूध में 
ओर पात्र में डाल द॑ ऊपर से दही, घृत, मधु, 
मिलाकर मथानी से मर्थे ओर ढांककर. रखलें | 
पृथ्वी को शुद्ध कर लापकर अग्नि स्थापित करें । 
उस अग्नि के चारों तरफ कुश बिछावें कुशों के 
अग्रभाग पूवं या उत्तर की तरफ दो घृत को शुद्ध 


कर हस्त नक्षत्र में गूलर के Ba से निम्न मन्त्रों. 


से हवन करें। . ले ' 
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: यावन्तो देवास्त्वयि जातवेदीस्तर्य 
चोष्नंति पुरुषस्य कामान्‌ 1 
तेभ्योह भागधेयं" gA मितेम्ातप्नांः ` ` -- 
सर्वे: ` कामेस्तप॑यन्तु स्वाहा ॥.::- 

यातिरश्ची निपद्यतेऽहं विधरणी इति । 


तात्वा घृतस्य धारया यजे स; TAA AAS . 


z स्वाहा 

SABA स्वाहा || प्रत्येक वार घृत FAH aT 
से करें और स्वे मे लगे घृत को मन्थ मे. टपकाते 
रहें । 

प्राणाय स्वाहा | बचे स्वाहा । चक्षुषे स्वाहा । 


स्रोताय स्वाहा । मनसे. स्वाहा ।: रेतसे AIRI । 
अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । भूः स्वाहा । 
सुः स्त्राह्मा | स्वतः स्वाहा । भूभु वः स्वाहा | 
ब्रह्मणे स्वाहा | PAF स्वाहा । भूताय स्वाहा । 
भविष्यते स्वाहा | विश्वाय स्वाहा | सवाय स्वाहा 
प्रजापतये स्वाहा | ASA स्वाहा | बरिष्ठायस्वाहा 


सम्पदे स्वाहा | आयतनाय स्वाहा । प्रञ्मापत्य 
स्वाहा । 


बार २ Ba से घृतः डालेकर फिर मन्थ को 


aq और निम्ने मन्त्र पढ़ते हुये संथ को हाथों से 


स्पर्श करें | 
अमदसि ज्वलदसि पूणंमसि प्रस्तब्धमस्येकस 


ममसि. हि PANULA. मस्युदू गी यमान- 
मसि श्रावितमसि प्रत्याश्रवितमस्याद्र संदीप्तमसि 
बिभुरसि प्रभूरस्यन्नमसि उयोतिरसि निधनमसि 
संवर्गोऽसीति । _ 


फिर मन्थ को चमस सहित हाथ में लेकर 


निम्न मन्त्र पढ | 
' अथेनमुद्यच्छत्यायं _ स्याम हिते महि सहि 
राजेशान्योऽधिपतिः समा र 'राजेशानोधिपतिं 
करोत्विति | J IT 


~ 


wry 


SSE ३ 3. _ MIR 


फिर चार प्रास निकास अलग २ रखें और 
निम्न मंत्रों को पढ़कर भक्षण करते जांय | 
 १--तस्संवितुव रेए.्यो मघुवाताऋतायते मधु- 
` क्षरन्ति सिन्धवः माध्बीन: सन्त्योषधी: । भूः 
स्वाहा | i 
. ३--भर्गों देवस्यधीमद्दि मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्‌ 
पार्थिव रजः मधुद्योरस्तुनः पिता । भुव 
स्वाहा | 
३--घियो योनः प्रचोदयात्‌ । मधुमान्नो षनस्पति- 
धुना _ अस्तुसूयः | माध्वीगावीभवन्तुनः | 
a: स्वाहेति । 
. ४=तत्सबितुबरेण्यं भर्गोदेबस्य धीम हिधियोयोन 
_ प्रचोदयात्‌ । 
` मघुवाता मधुनक्त मधुमाश्नो अहमेवेद्‌ 
सर्वभूयासं भूभु वः स्वाहा ॥ 
बाद के बचे हुये मन्थ को आद्प्पीकर आच 
` मनादि कर रात्रि को अग्नि से पश्चिम पूर्व शिर 
कर सो रह । प्रातः सन्ध्या वन्दुन कर सूयं की 
तरफ देखता हुआ यह मन्त्र पढे । 
 . _दविशामेङपुण्डरीकमस्यहं मनुष्याणामेक ges 
रोक भूयासम्‌। 
á aag अग्नि के पश्चिम तरफ वेठ 


A हुई 


ही हुदै शाख. में: खड़ी 


वनस्पति अङ्क : 3 


चिकनी फूल गोलाकार फैले हुये फल गोल लाल. 


मीठे होते है । खींपवर्ग का tar होता है यह हि 
मालय अफगानिस्तान, चीन, पश्चिमी मध्य ए. | 
शिया पूर्बीफारस यूरोप, हिमालय, पर ८००० 
फीट से १४०००फीट की ऊंचाई तक मिलती है. 
Ha राजस्थान में रतनगढ़ से सरदार शहर (बी- 
कानेर) में इसे देखा है बद्दां के लोग इसे फोग 
कहते हैं । a 

आयुर्वेद यूनानी में इसक। वर्णन नहीं है 
इण्डिन मेडीकल yua के निर्माता के मत से. 
इसकी जड़ ओर लकड़ी का काथ रूस में आम 
वात और fain रोग में दिया जाता है । इसके 
फलां का रस श्वास किया प्रणाली के रोगों 
में ब्यवह्नत Hae i चीनमें इसकी पतली शाखायें 
ज्वर निवारक मानी जाती है 

आधुनिक अन्वेषकों ने इसके बहुत गुण 
प्राप्त किये हैं कर्नल चोपडा के मतको यहां दि- 
खाते हैं--इसके अन्दर जो उपच्चार प्राप्त होता है. 
उसे एफीड़ाइन ( Ephedrine ) कहते हैं प्रो: 
फेसर बी० Fo रीडन लिखताहे यह पदार्थ चीनमें 
गत ५००० वर्षा से कार्य में लिया जाता है । यह 
एक मात्र चोन में ही नहीं पेदा होती है भारत में . 
हिमालय के शुष्क प्रान्तों में भी इस जाति की. 
बनिस्पतियां पैदा होती हैं । | 

एफीड़ाकी एक ओर जाति है जिसे एफीड़ा | 
इन्टर मीडिया कहते है इसे सोम TT द्द 
हैं पर सोम के विषय में. पूणं प्रमाण नहीं मिलते 
एफीड़ाइन का मूल्य ६००) पर पॉन्ड दै इससे 


| aa 


[. २६ 


गया सन्‌ १६२६ में, यह मूल्य में सस्ता होता है 


इसकी तीन जातियों का पता लगा कर सन्‌१६६० 
में मिस्टर बाट ने कहा दै कि १ एफीडाबल गेरि- 
यस जिसे एफीडा गिरार डीआना Gerardia- 
na और एफीड़ा डिस्टच्या (E. Distachya) 
ओर एफीडू मोनोस्टचया 10, Monostachya 
भी कहते हें । 

२--एफेड़ा पचीक्केडा E. Pachycloda 
ओर एफेडा इण्टरमीडिया 10. Intermedia 
के नाम से प्रसिद्ध है। इसे फारस में हुमर वम्बई 
में गोमा और पश्तो में ओमान कहते है । 

३--एफेड़ा पेडनक्यूलरिस ( E. Pedun 
culoris ) faa भारतीय भाषाओं में paa 


नोकीकुरकर, AZ, टेडला, ATH, मंगखल ओर 
बादूरी कहते हैं । 


उपरोक्त तीन जातियों के अलाबा दो और 
भो जातिर्या मिलती हैं। 
एफीडा फोलियेटा (10. Foliata ) और 
'एफीड़ा फ्रेगलिस ( ६, Fragilis) ये दोनों 
इजातियां उपरोक्त तीनों जातियों से कम महत्व 
wit है। 

' ये सभी जातियां भारत के बिभिन्न भागों में 
Gar होती है विभिन्न स्थानों के एफीडाझों का 
विश्लेषण करने पर मालूम हुआ है कि भारत के 
ऊत्तर पश्चिम शुष्क स्थानों से. प्राप्त एफीड़ी ना में 
च्वीनकी एफीड की अपेक्षा घार की मात्रा 

-ध्यधिक होती है | 
सन्‌ १६२६ में कनल चोपड़ा ने भेलम प्रान्त 
की पहाड़ियों पर पैदा होने वाळी दो जातियों 


-का बर्णन किया ÈI इनमें उपचार अधिक 
मिलता दे | 


— 5 CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


१--एफीडा अलगेरियस ओर पफीडा गिरार 


डियाना दै इनके क्षारों का अनुपात ०८ से १०४ 


प्रतिशत तक है, इनमें करीव आधा एफीडाइन 
ओर बाकी स्यूढो एफोड़ायन है। वनों से हरी 
डालियों में चोगुना उपक्षार मिलता है । 
२--दूसरी जाति एफीडाइन इण्टरमेडिया है 
इसके अन्दर २ से १ प्रतिशत तक उपचार पाया 
जाता है बाकी का स्यूढियों एफीडाइन होता है। 


स्यूडो एफीडाइन और एफोडाइन दोनों 
समानधर्मी होते हैं यह यकृत आंत्र की क्रियाओं 
पर असर करते हैं ओर रक्तवाहिनियों का 
संकोच मूत्राशय, मांसपेशियों के ऊपर भी दोनों 
qÙ का असर एक जेसा ही होता है पर श्वास 
क्रिया पर स्यूडो से एफीडाइन का असर जोरदार 
होता है । 

भारत में पेदा होने वाले एफीडा में स्यूढो 
एफीड़ाइन की ही मात्रा अधिक होती है। यदद 
एफीडाइन के स्थान पर स्यूडो का असर कहां 
तक कारगर होता È । 

कलकत्ता स्कूल आफ टापिकल मेडिसिन्स ने 
श्वास के रोगियों पर एफीडाइन का प्रयोग किया 
यह १५ से ३० मिनट के अन्दर श्वास बेग को 
तो रोक कर उप द्रवा को दूर कर देता है | किन्तु 
इससे हृदय की पीड़ा १०-५ मिमट तक रहती है 
हृदय रोगियों के लिये इसका प्रयोग हानि कर 
होता है । इस का विशेष उपयोग कब्जियत को 


शिकायत पैदा करता है कभी २ श्वास का प्रकोप 


बढ्जाता है भूख नष्ट हो जाती | अतः इसका 
अधिक प्रयोग ओर आदत डालना हानिकर हो 
ती दै) 


नी 
क 


॥ फण 


FESTA ERS Ey oh 


Dt WEIS 


? 


` ५५ 1 वेनस्कतिं: अङक 


स्यूडो एफीड़ाइन:का असर. भी श्वास नली 
एर एफोड़ाइन के समान ही होता है इसकी आ- 
घे रेन की मात्रा-ने:१४५.मिनट से आध घंटे में 
सीने की पीड़ा दूर कर श्‍वास को ठीक हालत में 
लाद्या । स्यूडो सस्ता होने पर-भी एफीडाइन से 
उत्तम गुणकारी ओर दोष रहित ; होता है। 

इन VITA का असर रक्त चाब (AEA 
शर ) पर भी:अधिक होता है; हृदय को: उत्तेजना 
देती है एफीडाइन का असर हृदय अबसादक 
होता है, स्यूडोएफीडाइन हृदय की पेशियों को 
उत्त जना देता है यदि दोनों मिलाकर दिये. ata 
तो असर उत्तम्‌ रहता है। हृदय की कजजोरी 
पर.ब्लडप्रेसर. पर im अभिसरण. से मूत्र 
guai पर दवाव. होने. पर भी इसका उपयोग 
ठीक रहा । 

जलोदर में हृदय रोग के कारण पेदा हुई 
पेट की. सूजन पर हृदय की. धड़कन पर जहां 
डीँजीटेलिस भी. फेल हो गया था वहां पर इसका 
चमत्कारिक प्रभाव होता है, वाय हृदय की गति 
रोध में भी as के ae से लाभ हुआ। 
न्यूमोनिया के कारण जो. हृदय पर विषेलाप्रभाब 
पढ़ता है वही पर और रोहिणी ( डिप्थेरिया ) 
पर भी अक का उपयोग UAWA प्रद रहा | 


झक की मात्रा आधा डाम ( १॥ मासे) यह 


दिन में ३-४ बार दिया जाना चाहिये । उपरोक्त 
विवरण रो साफ दो गया कि यह भारत की बहु 


4035०... मूल्य वनिस्पति है आर इसका सत्ब एवं अक 
 श्वासरोग, हृदयरोग, जलोदर, डिप्थेरिया; निमो 
faa re चमत्कारक असर दिखाता R | 


u अमन न्द्र के प्रसिद्ध बनस्पति mel जय- 
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कृष्ण इन्दु जी लिखते हैँ कि--सुश्रत के मता: 
नुसार सिन्धु नदी का प्रदेश ,पञ्जाब, सिन्ध, कच्छ 
ही माना जा सकता है कच्छ में आक ( मदार) 
के बर्ग की दो बनस्पतियां tar होती हैं यदि 
इनकी जांच कर. इनके प्रयोग किये जांय तो 
यह्‌ २४ जाति वाले सोमो में अबश्य कोई नकोई 
हो सकती है। इन दो में एक को सोम वेल 
(Sarcostemma bravistigma) इसकी 
लताएँ खुरासानी थूहर के समान होती हे इसम 
aag २ जोड़ ( सन्धियां ) होती हैं इनके अन्दर 
दूधिया रस भरा रहता है इसके ऊपर सफेद रंग 
के. छोटे २ फूलों के गुन्छे होते है फलियां लगती 
हैं जो लम्बी. ओर पतली होती है । गुण मेस 
मादक रसायन और शोथ, दाह ज्वर, कफ नष्ट 
करता है | 

दूसरी बनस्पति दुघाचीखीप ( Periplo 


caapheylla) भी सोमवल्ली से मिलती 
जुलती है इसके Ws ३ से ५ फीट ऊँचे बहुशाखी 
होते हैं, इसकी डालियों में दुध भरा पहता है। 
इसमें कभी २ पत्ते होते हैं कभी २ नहीं जो पत्त 
होते है वे मोटे ढोकले के समान नोकदार ओर 
बिना नसों के होते है कभी २ ऐसा भी देखने मं 
श्राया कि इस झाड़ के पत्ते २-४ दिन में एक 
साथ पीले पड़ कर झड़ जाते हं । 


सोम कल्पलता | 
यह नाम सिर्फ बंगालियों का है हिन्दी व पंजाबी 
में आम साभा-वतशूर या Far कहते हैं बंगाली 
में सोम कल्पलता कहते ÈI यह पत्ते fagta 
सींकों बाला ga हे इसके कई भेद हमने देखे हैं 
उत्तर भारत में इसीकी एक जाति को खींप कहते 
है । राजस्थान में फोंग कहते हैं । 


यह sara के लिये उत्तम दवा है अंग्रेजी में 
gA एफ्रीडीन (Pseaudo ephidrin) कहते 
Gi डा० वेकचून ने इसके काढे को मांशपेशियों 
तथा जोड़ों सम्वन्धी पक्षाघार्ता पर इसका प्रयोग 
किया ओर उत्तम पाया ।डा० वोस ने भी 
इसको पक्षाघात सम्वन्धी रोगों पर अजमाया 
आर लाभप्रद पाया। काली खांसी प्रतमक श्वास 
ete प्रणालियों के शोथ में इसका चमत्कारिक 
प्रभाव होता है। अतःइसे एफ्रीडीन का प्रति- 
निधी माना जाता है वेद्य लोग चूर्ण काथ,शवंत 
Re आदि के रूप में इसे खूब व्यवहृत करते हैं 
स्वर्गीय आयुर्वेद मात्तरड Yo यादव जी त्रिकम 


जी भाई जिस औषधि को श्वास रोग को उत्तम 


qar मानते थे उसका प्रयोग हम लिखे देते हैं 
qa जन लाभ उठाबें श्‍वास रोगियों को जीवन 
दान देने के कारण ही उसे सोमकल्पलता माना 
गया है आजकल यह बाजार में खूब मिलती है 
ANA कर परीक्षा करें 


योग 


सोम कल्पलता २० Alo रससिन्दूर १ तो० 


को लें प्रथम सोमकल्पलत।का वस्नपूत चूणेकर रस- 


सिन्दूर मिला घोटे और शीशी में भर रख छोड़े 
४ रत्ती से १ मांसे तक दौड़े के समय देने से 


ज्ञाभ होता हे। 


तीसरा सोम 
agaa ( रसोन ) को यूनानियों ने माना है 


काश्यप संहिता में इसके बड़े २ महत्व के योग हे 


द॑द्राणीघृत (यह बंघ्यत्व हर) है इद्राणी के गभे न 


at 
ञ 


` बहने पर इसका प्रयोग किया गया था महाभारी 


AL ck 


शामक कल्पादि के कई सुन्दर योग हैं यह आम: 


बात बिषम sat के लिये आयुर्वद मे खूब व्यवहृत 
हुवा है जो चाहें ग्रथों में देखें स्थान बृद्धि से हम 
इस पर प्रकाश नहीं डालना चाहते । 
नोट-सोम कल्पलता २ रु० सेर ओसेन्द- 
प्रकाश दिवेद्धी सिषगाचायंआयुर्वेद बिश्व भारती 
सरदार सहर(राजस्थान)से मगबा लें २र० मनी- 
आर्डर भेजकर खर्च की वी० dto छुडालें; 
s --सम्पादक 


[ शेषांश ३२ पेज का ] 

यह मुद्रण दोष है या संग्रहकार का दोष इसे 
समझने का मागे नहाँ है ।[ इस ग्रंथ का शाल्या 
fai तक का ही भाग हमें प्राप्त है पीछे का भाग 
अभी तक नहीं मिला हे ag ओर उसी प्रकार 
द्रव्यरत्नाकर, गर्णन्घन्डु, शोढल निघण्डु के 
ग्रंथ यदि कहीं प्राप्य हे और कोई हमें उसकी 
सूचना दे तो हम बहुत उपकृत होंगे | ] 

निघण्टुरत्नाकर, बृहन्निघण्डुरत्नाकर, UR- 
ग्राम निघण्टु भूषण, आयुर्वद चिन्तामणि, आयु- 
वेद विज्ञान, आंभनव निघण्टु, अभिधानररन- 
माला अमिधानमञ्जरी, इनमें अधिकांश भाव- 
प्रकाश के अनुकरण करने वाले हे । निघण्डु 
रत्नाकर मात्र ही दूसरे का संग्रह है । बह्‌ कृत्रिम 
पणाय एक का गुण दूसरे को कहना, मराठी 
नामों का संस्कृत रूपान्तर आदि से. भ्रांति उत्पन्न 
करने योग्य है । इस मंथ का विचार नहीं किया 
गया है | 
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ss लेख के लेखक के विषय में कुछ पत्चिया- 
त्मक टिप्पणो इस अंक के 'ब्राह्मी' लेख में देखिये, 
सम्माननीय लेखक का अश्वगन्धा पर प्रस्तुत परिचय 
बस्तुतः प्रसंशनीय है | 


oe 
S| 


अश्वगंधा 


वेद्यराज श्री हकीम दलजोतसिंह जी अ.युर्वेदीय 
विश्वकोषकार चुनार (मिजोपुर) 


reser 


ज्ञानेन्द्र पाण्डेय .. 


2 


नाम-- ( सं० ) अश्वगन्धा, हयगन्धा, 
बाजिगन्धा ( परिचयञ्चापक। ) पुष्टिदा वल्या 
aasan वाजीकरी ( गुणप्रकाशिका ); ( हि०. 
j arqo ) असगंध; (to) अ (अआ) कसन, 
प saz, (fo) agaia; (Ho) डोरगु ज, 
3 sada (to) आसंघ, छोड़ा आहन. घोड़ा 
A आकुनः|( Fo) आसान्दु; (Ho) काकनजुलू 
हिंदी, का कनजुलसुनव्चिम, ( फा० ) qaa बर्री; 


( ले० ) बाय! जया सा।स्तफेरा (Withonia 
Somnuifra Dunal) (ato) बिटरचेरी 
(Wintercherry) | 


amod— जिस संस्कृत शब्द के अन्त में 

गन्धा? आदि सं 'वाजः बाचक शब्द आए 

| (अथोत्‌ समस्त अश्व नाचक शब्द), उन सबको 
श्रसगन्ध का पर्याय समझना चाहिये, जेसे-- 


a 
« 


तुरंगगन्धा या हयाहया प्रभ्ति । यूनानी ग्रथाँ में 
असगंध नाम से ही इसका वणुन आया È | 


कण्ट रारी कुल (Fanily Solauaceae ) चन अरव या का क्षैप २-५ फुट. 


उत्पत्ति स्थान-- समस्त भारत के शुष्क 
एबं अर्धोष्ण भाग, यथा--बम्बई, TAA भारत 


घर्ष, पश्चिमी घट ओर कभी-कभी वंग प्रदेश में 
ओ- मिल जाता है | गयो तथा पुणिय़ा आदि के परि- 
am भूमि में कभी-कभी इसके गुल्म पाये जाते है 


ऊँचा और शाखा बहुल होता है | पणक्रम एकां- 


तर । पणं लम्च्रगोल, अखण्ड, लटवाकार) लग- 


भग FITA, २-४ इञ्च लम्बा और फंलकमूल 
क्रमश: संकुचित रहता है. पत्र के दोनों gat का 
रंग समान होता है - पुष्प क्षुद्र, हस्ब Tea, पत्र 
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कोणोदूभूत, qaa स्थित, हरिताभ या पीताभ , 


३-६ गुच्छों में, पुष्प वाह्यकोष, पुष्पाभ्यन्तरकोष 
अर पु'केशर ५-५ । फल छोटा रसभरी के स- 
मान मांसल और फूले हुये तथा लम्बे ओर 
शिखर पर खुला हुआ कबच (बाह्यकोश) से 
ढका हुआ, लाल रंगा का HEU, मटराकार। 
बीज असंख्य. अतिश्चुद्र, 
१/१६ वां भाग दीघ, पोताभ श्वेत, बृक्काकार, 
qiga संकुचित, बीजबाह्य।वरण (Testa) 
मधुमक्षिकागुहबत्‌ होता है । समग्र क्षुप हस्ब, 


लगभग १ इश्च का 


सशाख, सूक्ष्माग्न Vat से आच्छादित होता है । 
मूर सरल, मूलकवत्‌ शंकाकार किन्तु 
PMU, कड़ा; दृढ़ १-१॥ इञ्च तक मोटा और 
१-१॥ फुट लम्बा, ऊपर से हलका FAL, परन्तु 
तोड़ने पर भीतर श्वेत होता हैँ। कच्ची जड़ या 
समग्र क्षुप से अश्वमूत्रवत्‌ ( aw अग्राह्य ) 
गन्ध आती हे | इसीलिये इसे अश्बगन्धा प्रश्नति 
नामों से अभिहित करते हैं । शुष्कावस्था में गंध 
नहीं होती एवं यह अत्यन्त मदु होती है, इसका 
स्वाद तिक्त होता है | 
ब्यापार में आने वाली.( बाजारी ) शुष्क 


जड़ ६-८ Ba लम्बी ओर शिखर से किंचित्‌ 


अधस्थ स्थूलतम भाग १/४ से १/२ इञ्च चोड़ी 
(ब्यास की होती है ) यह मसृण, चिक्कण, शंखा 
कार बाहर से हलका, पीताभ घूसरवण का ओर 
भीतर से waa एवं भंगुर होता है, डुकड़े लघु 
र श्वेतसार पूर्ण होते हे । मूल बिरला ही 
'सशाख होता हे । शिखर से संशिलिष्ट कांतपय 
कोमल कांड के अवशेष वतमान होत है | 
gada स्वयंज्ञात ( जंगलो ) ओर खेती;की 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar, Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


-- { ४३ 
९ FEE $ 
हुई दो प्रकार की होत! है । ऊपर जिस असगंध 

टी c A 
की जड़ का वर्णान किया गया है. वह जंगली 
gaja है | बाजार में असगंध के जो सफेद मूल 
मिलते हैं वे जंगली के नहीं, आपलु खेती का हुई 
said के होते हे। इसे नागोरी (बाजारी ) 
° A ~ ~ ~ > 
असगंध भी कहते है । खेती करने. खाददेने ऑर 


छोटे मूल लेने से जंगली की अपेक्षया इसके 


स्वरूप, रस तथा गुणां में अन्तर मालूम होता है 
मालवा में असगंध की खेती की जाती है। और 
agi से विक्रयार्थ मूल बाहर भेजे जाते हैं । 

असगंध बाजारी और जंगली दोनों के मूल 
माइक्रोस्कोप में परीक्षा करके देखने से दोनों 
एक ही वनस्पतिके मूल मालूम होते हें । बाजारी 
में स्टार्च का संग्रह अधिक होने से फाइबर (रशे) 
कम बने हैं, जगलो में फाइबर अधिक है । दोनों 
के स्टाच एक ही प्रकार के है, ऐसी सम्भावना है. 
कि मिट्टी के भेद से और कृषि में आने के कारण 
यह परिबर्तन हो गया है। इसमें पाया जानेवाला 
स्टार्च HAAG: कोमल, अण्डाकार, कोषावृत, 
श्वेतसार द्वारा निर्मित होते हैं। यह लुआबी एवं 
किचित्तिक्त अस्वादयुक्त होता ह | 

बाजीकर, बल्य तथा वृंहण गुण के लिये 


खाने के काम में बाजारी 'असगंध लेना चाहिये. . 


लेप आदि बाह्य प्रयोग तथा तेलादि में जंगली 
असगंध के मूल लेने चाहिये । (Ze गु० fo 
Jo २८४ पा० टि०, बि० qo Jo ६७) 


रातायनिक भंगठन---इस?अश्‍वगन्धीन 


( सोम्निफेरीन Somnifnrin ) नामक एके 
च्तारीय सस्व । क्षारोद ) पाया जाता हैं जा 


निद्रा जनक है । इसके सिबाय इसमें UR. a 


ओर रंजक पदाथ पाये जाते È | 


AJM AU SRA ed PB ST y SSRIS, GE SN की. > ler 


J | 
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४४ ] 


बनस्पति अळू 


उपयुक्त अंग-- मूल चूर्ण मात्रा-३ मा०, 
से ६ माशा; क्षार मात्रा १॥-३ साशा; लेप 
अश्वगन्धा तेल, अश्वगन्धाघृत ओर अश्बगन्धा- 
रिष्ट आदि | 
अश्वगन्धाके गुणक्म तथः उपयोग 

आपुर्वदीय मंत से 

गुण-कर्म--चरक ( सू० अ० ४ ) वृ'हणी ये, 
aed च मह।कपायो तथा मधुरस्कन्धे ( नि० 
Blo ८ ) अश्बगन्वा ` पञ्चते । “अश्वगन्धा 
कषायोष्ण तिक्ता बातकफापहा | ASAU कफान्‌ 
हन्ति कान्ति वीर्य्यं बलप्रद ॥” ( धन्बन्तरीय 
निघण्टु ) | “अश्बगन्धा कटूष्ण स्यात्तिक्ता मद- 
रान्धिको | बल्या बातइ प हन्ति कासश्बास क्षय 
AMT |? ( राजनिघण्टु: ) ' अश्वगन्धाऽनिल 
श्लेष्मशोथ RIAA: । बल्या रसायनी तिक्ता 
कषायोष्ण्‌ऽति शुक्रला ।।'? 

( भाब प्र० ) 
अश्वगंधा कषायोष्णा तिक्ता वृष्या रसायनम्‌ | 
वलपुष्टिप्रदा हन्त कफकासानलत्रण।न्‌ || 
शोफकण्ड बिषमूश्बित्र कृमि श्वासक्षतक्षयान्‌ II 

( Fo नि० ) | 

“अश्वगंधा जर।ब्याधि नाशक स्तुवरःस्पृतः | 

घालुवृद्धिकरः किञ्चिद्‌ कटुको बलदः स्मृतः | 
( ब्रृहन्निघण्टु रत्नाकर ) 

“अश्वगंधा पत्र लेपो ग्रन्थिगण्डापची z 12 

“= ( शाढलनिघण्टु: ) 
saad मधुर, कषाय, तिक्त BCMA, 


o ब्ृहण, बल्य, रेसायन, वाजीकर, शुक्रल तथा 


WIS, कफ, शोथ, BIA, क्षय, खांसी, त्रण, कु ) 


> — SE ere 5 
ओर श्वास को दूर करने बाली है । ग्रन्थि, 


गलगण्ड ओर कण्ठसाला ( अपची ) पर इसकी 
NN 
पत्ती का लेप करते हैं | 


maia के वेद्यकीय व्यवहार 


चरक--श्वास में अश्वगंधा मूलक्षार-श्वास 
रोगी को घृत तथा मधु के साथ, अश्वगंधा के 
Wray मदग्ध-क्षारका सेवन कराये | यथा-- 


' त्षारञ्चाप्यशवगन्धा चा लेहयेत्‌ चौद्र सर्पिषा ।” _ 


fao २१ Blo ) 


सुश्रत--शोथ में अश्वगंघा-कुट्टित अश्वगंधा 
२ तोला. को गोदुग्ध आध पाव तथा जल डेढ़ 
पाव के साथ दुग्ध मात्र अवशेष रहने तक काथ 
करं ! कथ प्रस्तुत होने पर एसे बञ्चपूत कर 
शेष रोगी को पिलायें, fear क्षीर परिभाषा नु- 
सार प्रस्तुत असगंध काथ से मन्थन द्वारा 
निकाले हुये नवनीत और उससे बने हुये घृतका 
पान कराये। यथा-०“्षीरपिवेद्वाप्यथ वाजिगंधा- 
विपक्वमेबं लभते च पुष्टिम्‌ । तदुत्थित॑ क्षीरघृत॑ 
सिताढ'यम्‌ । प्रातः पिवेद्वाथ पयोऽनुप।नम्‌ ।” 
( 30 ४१ Ho ) 
मात्रा-६ मा० से १ तोला तक । 


चक्रदत्त--वातव्याधि में अश्वगन्धा- (१) 
असगंध का कवाय तथा कल्क और इससे चतु - 


गुण घृत--इन सबको गोघृत के साथ यथाः : 
fafa पाक सेवन करें । यह घृत वातष्न । NSN. . 


एवं मांस वर्धक है । यथा--- 
अश्वगन्धा क्वाथे च कर्के क्षीर चतु गुणम्‌ । yet 
qag वातध्नं ब्रष्य॑ मांस विवद्धंनम्‌ ॥ 


` ( वातव्याधि बि? )! 
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` (२) उद्रोपद्रवभूत शोथ में अश्बगन्धा- 
इद्र रोग में शोध, होने पर असगंध को गोमूत्र 
में पीसकर पान करायें । 
सक्षा--गोमूत्रपिष्टामथचाशवगन्धाम्‌ | 
( उदर चि०) 
( ३) बन्ध्यत्व में अश्वगंधा--क्षीर परिभा- 
षानुसार प्रस्तुत (असगंध के काथ में किंचिदू 
गोमूत्र का प्रक्षेप दे षर ऋतुस्नान की हुई बन्ध्या 
बाळा ( नारी ) इसका पान करे। यह्‌ गभ प्रद 
RI यथा-- 
छाथेन हयगन्धायाः साधितं agd पयः। 
ऋतुस्नावावला पीत्वा ad गभं न संशय: N 
( ओनिन्यापञ्चिकित्सा ) 
(४) ब'लक के काश्य रोग में अश्वगंघ-- 
gu fag के शारीर की पुष्टि हेतु दुग्ध, घृत, 
faa तेल, किम्वा इषदुषण दुग्ध के साथ असगंध 
छे चूण का सेबन कराये । 
'यभा--पीताउश्वगन्धा पयसाद्ध मासम्‌ | 
gaa तेलेन सुखाम्बुना वा ॥ 
कृशस्य gfe aga AÌ | 
qaa शास्यस्य agg fE: I 
( रसायनाधिकार ) 
सात्रा-बयानुसार | 
आधप्रकाश--हं दयगत बायुरोग में अश्व- 
'गन्था-बायु के हृदयगत होने पर असगंध को 
'४प्णjजल के साथ पीस कर सेबन BUA | 
यथा---पिवे दुष्णाम्भसा पिष्ट्रघामश्वगंघाम्‌ 
( Ho ख० २ भा० ) 
बंगसे न-- निद्र नाश रोग में AWIT अश्व- 


MG चूस को गोषृत तथा चीनी के साथचाडनेसे 


नष्ट निद्रा बालेको नींद आजाती दै । यह परीक्षा 
सिद्ध हैं। यथा-चूण हयगन्धायाः सितयाः afg- 
तञ्च सर्पिषा लीढहृ | विद्धाति नष्टनिद्रे निद्राभाचे 
च सिद्धमिदम्‌॥ 
( जलदोषादि योगाघिकार )' 
वक्तव्य--च रक सूत्र Hoy के daa, बल्य 
एवं महा कषाय बर्ग में तथा चरक वि० अ० छः 
के मधुर स्कन्ध में अश्वगन्धा पठित हुई है । जिन' 
द्रव्यो के आद्ररूप में प्रयुक्त करने की fare 
"सदैवाद्री प्रयोक्तव्या” उनमें से असर्गघा भो एक 
हे | असगंधा कच्चा अथोत गीले रूप में ह।-व्यव-' 
हृत होती है | चरक की वात व्याधि की चिकि- 
त्सा के अन्तर गत अश्वगन्धा के क्वाथ में तेल 
पाक कर व्यवहार करने का उपदेश है | 
'कल्पोऽयम श्वगन्धा-याः?(चि० २८ Mo) 
पर क्षत क्षीण चिकित्सा के-अन्तरगत 'अशवगंधा 
का नामोल्लेख भो-नहीं हुआ है । सुश्रतोक्त बात 
व्याधि चिकित्सा के अन्तरगत अश्वगन्धा का 
नामोल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता चरक में अश्च 
गंधा का बल्यवर्ग मे पाठ आया.है.। 


यूनानी मतानुसारः 

प्रकृति--यह तीसरे दर्ज मं (मलमूत्र द्रव्यो 
के साथ) उष्ण एबं रूक्ष R | ar 

गुणकर्म--बाजीकर बल्य, गभोशय : संशो- 
धक-बलदायक, श्वयथुबित्नयन्‌ शुक्रल, - बीयं पु- 
ष्टिकर स्तम्भ जनक ओर काठिन्य जनक. है 

'प्रघानकर्म-कामशक्ति बधेक एबं, SNA 
के लिये हितकारक है।.“' “0 -. 2: ४2 


उपयोग--वाजी रण के जिये तथा :शुक्ततार 
_दल्य पर्व शुक्र प्रसेद से प्रयोजित किया “जाऊ 
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क 

है। वातज नाडियों के शांति के कारण होने बाले 
शुक्र प्रमेह में यह बिशेष लाभकारी है । गभौशय 
संशोधक एबं बलदायक होने से यह प्रसबोत्तर 
उपयोग कराया जाता है। इसको पीसकर लेप 
करने से सूजन उतर जाती है। आम वात में 
इसका बहिराभ्यंतरिक उपयोग किया जाता है | 
इस गुण में सूरंजान का प्रतिनिधी सममा जाता 
है । आमवात तथा अन्य प्रकार की सूजन पर 
इसके ताजे पत्त गरम करके बांधते हैं। इससे 
सूजन उतर जाती है। इन्द्री को eg करने के 
faa इस शिश्नोपयोगी तिलाओं में डाला जाता 
है. अर cas हुए स्तनों के लिये इसे स्री के 
दूध में पीख कर लेप किया जाता है। असगंध 
की पत्ती की चाय अत्युत्तम होती हे | मख्जनमें- 
इसे हिंदी जद लिखा हैं। उसमें इसे वल्य ओर 
रसायन तथा गुण धमं में सफेद बहमन के 
के समान-तथा ansaa (Narcotrc)faar 
है। अहितकर-डष्ण प्रकृतिको | 


. निवारण--कतीरा ओर घी । 
मात्रा--३ से ५ मासे :,क । 
बक्तच्य--यूनानी निघण्टु प्रन्थां में असगंध 
के गुण झम तथा उपयोग प्रायः आयुर्वेदीय ग्रंथों 
की नकल मात्र है। 


नन्यमतानुसार-- 
asd श्रसराध--बिदारीकंद्‌ के गुणसमान 
दे.। अद उत्तम पोष्टिक हे। आधा से एक तोला 
Rady के चूर्ण को गायके घी में सेक, उसमें 
पाब भर दूध ओर यथा रुचि मिश्री मिल्ला, गरम 


रके देना चाहिये, छोटे ast के लिये यह उत्तम 


झोगभ ढे। इससे बबं फा सूखना वंद होता 


है | feat का कमर का दर्द और श्वेत प्रदर 
इससे अच्छा होता है | 

जंगली असगंध-- के मूल अबसा 
स्वापजनक ओर मूत्रजनक हें बात नाड़ी पर 
इसको अवसादक क्रिया होती है । परन्तु हृदय 
पर अवसादक क्रिया नही होती. है । इसका 
( स्वाप जनक धर्म प्रसिद्ध है । बीज. स्वाप, जनक 


> ~ ह 
ओर मूत्रजनकःतथा बड़ी मात्रा -में विष. है.। 


बरद, aoa आदि पर मूल का लेप करते हैं ।:. .. 
(Sto Ho Slo Alo Mo देसाइ.कृत:) 


आर० uqe खोरी--ठसगध बल्य; 
रसायन एवं अवसादक हे । असगंध की जड़का 
qu दुग्ध किंवा घृत के सोथ बालक को सेवन 
कराने से वह पुष्ट होता हे। खण्डमोदकादि रूप 
में रसायन रूप से अश्वगन्धा का व्यवद्दार जरां 
कृत dea तथा बात रोगों में करते हैं।। वातज 
दौवल्य एवं प्रद्र में एतद्देशीय रमणीगश अन्यां 
न्य वहुपोषक द्रव्या के साथ अश्बमन्धा “का 
उपभोग करती है । अश्वगन्धा के पन्न को एरण्ड, 
तेल में सिक्तकर स्फोटकादि के. ऊपर स्थापित 
करने से ag अंग सुप्त हो जाता है । बधिरता में 
नारायण तेल ( जिसका अश्बगंधा एक उपादान 
हैं ) का नस्य एबं पक्षाघात, धनुस्तम्भ बात एवं 
SAN इसका अभ्यंग ओर आमरक्तातिसार 
( प्रबाहिका ) बिशेष एवं भरांदर में इसक्रा..अनु 
araa बस्ति (Enema) रूप.में प्रयोग करते. 
हैं। शिशुकाश्य, जराजन्य दौर्बल्य, कुछ, ald! 
ब्याधि एवं बात रोगों में यह १५ से २० | बूद की ! 
मात्रा-में सेबनीय है | ( मेटीरिया मेट्रिका ऑफ | 
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ऋश्बंगन्धो 


“बॉम्बे फ्लो रा” नामक पुस्तक के रचयिता 
लिखते हूँ कि इसके बीज पनीर (Withania 
(Pimeeria) Coagulaus Dmal) .बीज- 
चत्‌ दुग्ध जमःने के काम आते हैं । मैने भी 
प्रयोग कर इसकी परीक्षा की और वस्तुतः इसके 
वीज में किसो प्रकार उक्त शक्ति को विद्यमान 
पाया। 

( फा० इ'० २ Alo To ५६७ 3) 
राँव,सवर्ग--के अनुसार तेलिंग चिकित्सक 
इसको बिषघ्न मानते हैं | 


एन्सठी--लिखते हें कि बाजार में मिलने 
वाली जड़ पांडु वणं की होती है ओर उसका 
qaas जेंशन की तरह (होता है । परन्तु 
इसमें किंचित्‌ अग्राह्य स्वाद एवं गन्ध होती है । 
यद्यपि तेमूल चिकित्सक इसको अवरोधोदूघाटक 
एबं मूत्रल मानते हैं, ओर इसका काथ चाय की 
प्याली भर दिन में दो बार प्रयुक्त करते है । पत्र 
को किंचित्‌ उष्ण किये एरंडतेल में सिक्त कर 
विस्फोटक पर स्थापित करते हैं । 


= इबिन--बीजईमूत्रल ओर निद्राजनकःप्र- 
भाव करते है । 
फल मूत्रल है । पत्र अत्यन्त तिक्त होते हैं। 
ज्वर में!इसका) फास्ट;व्यवहार में आता है, T- 
जाब में यह कटिशूल-निवारणाथे£प्रयुक्त होता है 
आर. कामोत्तेजक :;माना जाता ei सिन्ध में 
गर्भपात हेतु इसका.व्यवहार होता है, राजपूत 
लोगःइसकी जड़ को: आमवात तथा अजीण में 
लाभदयकःमानते 8० 


ss Ts (googie) 


= /.. 


ee >> १ 


-३-सुहीत आजम 
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सहायक ग्रन्य 
१-मख्जनुलअदू विया 
२-कताबुलअदू विया 
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४-खजाइनुल्‌अद्‌बिया 

४-आयुर्वेदीय विश्वकोष भाग १ 

६-बनौषधिदपंण ( बंगला ) भाग १ 

७-द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 

८-बिहार की बनस्पतियां 

६-यूनानी द्रन्यगुण विज्ञान 

१०-यूनानी द्रब्य-गुण दर्शन 

११-ओषधि संग्रह्‌ ( मराठी ) 

12-lndian Madicial Plants 

13—Phormacograpbia Indice 

[4—Materia Medca of India 

15-Ainsles Materia Indica - 

१६-चरक, सुश्रत, धन्बन्तरीयनिघण्डु, रांजनिघंदु - 
Ho नि०, बृहन्निघण्टु रत्नाकर भावप्रकाश 
आदि | | 2 


चन्द्रकला रस pts ae 

यह पित्तबिकार से उत्पन्न, अम्लपित्त ( स्वट्टीडकारें य 

झांना seat वमन होना ) चित्त में घवदाहट होना, | 

शिर ad भांखों .में जलन, हाथ Wt को awa, शुक्र 

ansa, पेशावर्मे aaa, नाक या अश द्वाराया feats 

मासिक से अधिक रक्क प्रवाह, रक्क मिश्रित कफ व रक 

वमन को रोकने Haga प्रभाव रखता हे । yew 
४) २० तोल्ला । 

पता--भी कुटचिकित्साश्रम, ` `` 

o बरालोकपुर-हडावा 


MT E aon ry 
Pe «6 1७७७ व्या, 


= 
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सपेगन्धा/ ब्विचनात्मक वानस्पातिक परिचय 


वैद्यराज श्री गणपति नीलकण्ठ जी पटवर्धन आयुर्वेद तीर्थ, सिर्सा ( मैसूर ) 
—— BOS Emo 


न ननम प्रदेश के प्रतिष्ठित वनस्पति विशारद श्री मान्य qada जी 
दीघं काळ से वनस्पतियों के शोध काये में संलग्न हैं। आपके पूर्वज xt 
प्रतिष्ठित चिकित्सक थे । इन tas महोदयने अपने यहाँ विशाल जदी-बूटि्यो 


का उद्यान स्थापित किया है 


अपने सेत्र के सम्माननीय चिकित्सक at qz- 


बधेन.जी श्रायुर्वेद के शास्त्रीय विद्वान भी हैं | अपने दीर्घ पुव गम्मीर 


अनुभव से उनकी इस रचना में चार चाँद लग गये हैं । ara? इस लेख से 


हमारे पाठक लाभ उठायंगे । 


=—ज्ञानेन्द्र पाण्डेय 


( १ ) आधुनिक सपंगंधा---१७५१०115 Serpentina Benth 
(2) Raat सपंगंधा-मूलकादि कंद शाक वर्ग 


इस प्रकार दो भेद करना अवश्य है, वर्तमान 
प्रसिद्ध सपंगंधा अपने गुणां के कारण MAET 
waa में विख्यात होने पर भी निघंदुओं में या 
siaaa में उसका उल्लेख नहीं है। निघण्टुओं में 
जिनका उल्लेख नहीं है ऐसी अनेक वनस्पतियां 
साज प्रारम्भ में हैं, निघंटुओं में उल्लेख न होने 
मात्र में बाचक असमंजस में पड़ना युक्त नहीं है 


“क्षास्तव ही आज की प्रसिद्ध सपंगंधा का उल्लेख 
* निघंटु में नहीं हुआ है, सभी प्रसिद्ध गुणकारी 
_ब्वनस्पतियो का उल्लेख निघंदुओं में मिलना ही 


बाहिये aq आग्रह भावना युक्त नहीं हो सकता 


Lagal वर्ष पूयेके बनस्पतिज्ञ जितनी बनस्पतियों 


का शान रखते थे उनका समावेश निघंदुओं में 
क्रम से fear गया है। जब कभी कोई नई 


“हव नस्पति उपयुक्त सिद्ध हो बब उसका faig में 


ससावेश करके उसकी 'अभिवृद्धि करो इस प्रकार 
उन्होंने कह ही रखा है। इसके अनुसार भाव- 
प्रकाश के काल तक निघंदुओं की अभिबृद्धि होते 
देखा जाता है । उसके अनन्तर ही यह कार्य नहीं 
हुआ है। वर्तमान समय तक एकत्र आकर नवे 
उपयुक्त विषयों का निघंटु में समाबेश करके 
उसकी 'अभिवृद्धि करना अवश्य है। अब मुख्य 
विषय को ओर ध्यान दें । 
(१) आधुनिक सर्पगन्श | 
इधर-उधर Rauwolfia Serpentina | 
को सर्पगन्धा नाम रूद होते देखा जाता दै, पर 
बास्तब में इस वनस्पति में गन्ध नहीं है। पुष्पा 
मूल, पणं किसी में भी गन्ध नहीं है। Barge 
हुये इसे “सर्पगन्धा” यह गन्ध बाचक शब्द केसे 
रूद हुआ, किसने = नाम दिया, यह ज्ञात नहीं 
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सपंगन्धां 


atai, Rauwolfia serpentina को भा 
म सपबिषध्न रूप में उपयोग किया जाता था, 
अब भी इसका इसी रूप में उपयोग किया है, 
प्रारम्भ में जब अंग्रेज भारत में आये तब इसका 
' सपं के विष पर प्रयोग होते देखकर उन्होंने इसे 
Serpent root नाम से पुकारा, अनन्तर अब 
“बोटनिकल” नाम रखने का प्रसंग आया तब 
उन्होंने इसी नाम को Rauwolfia Serpo- 
ntina किया । जैसे प्रसिद्ध विषध्न बनस्पति को 
संस्कृत में नाम है या नहीं यह कोतूहल जब 
उत्पन्न हुआ उस समय के ( १०० बर्ष पूर्व ) aT 
लोगों ने सप के बिष पर उपयुक्त होने के कारण 
इसे सपंगंघा नाम की सूचना की, वही नाम 
अंग्रजी ग्रंथा Ss हुआ होगा इस प्रकार हम 
अनुमान कर सकते सप के सांत्रिक इसकी 
बूटी पास रखते हैं ओर इससे सप डापना फन 
नीचा करते देखा जाता है, इस प्रकार यह वन- 
स्पति सपे विषध्न के, रूप में बहुत gaa ही 
प्रसिद्ध है । 

अब aaga सपंगंधा-नाकुली के बिषय में 
बिचार करें, नाकुली में दो जातियां हे--नाकुलो, 
गंधनाकुली, इनके पयाय बाचक,,सपंगंधा, ANT- 
गंधा, अहिलतादि शब्द जी लिंग द्योतक होने से 
यह वनस्पति वल्ली होगी यह सुस्पष्ट है, अहिलता 
यह शब्द तो बह वल्ली है यह स्पष्ट ही कहता है, 
नाकुली वल्ली है ओर आधुनिक adia बल्ली न 
होते हुये क्षुप है यही नहीं राजनिघंडु के मूल- 
कादि बगे के कंद शाकों के साथ नाकुली कां 
उल्लेख हुआ है। आधुनिक सपगंधा के केवल 
“लही होते हैं कन्द नहीं हाते तथा वे शाक के 
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क, 


उपयुक्त नहीं हैं, इससे स्पष्ट हे कि आधुनिक" सपं 


गंधा नाकुली नहीं है । ki 

आधुनिक adia नाकुली-निघंटूक्त सपंगंधा 

क्षुप बल्ली 

मूल कंद 

केबल ओषधोपयोगी शाकोपयोगी तथा औंष- 
धोपयुक्त i, 

गंधरहित गंधयुक्क 


इन भेदाँ के कारण ये दोनों भिन्न २ हें यह 
स्पष्ट हुआ हे ओर आधुनिक agia adi है यह 
भी सिद्ध हुआ, यह निश्चित निणुय बाचकों ;को 
ध्यान मे रखना चाहिये । ६ 

व निघंटूकत सपंगंधा-नाकुली पर विचार 

करें, नाकुली कोन बल्लो हैं कहा पायी. जाती है 
यह नहीं जाना जाता, सव निद्वानों ओर तज्ञोंको 
एकत्र मिलकर इसकी खोज करना आवश्यक है 
च्योंकि यहां तक इस बनस्पति का ज्ञान feet 
को नही होगा यह Zeal से कहा जा [सकता है 
उपलव्ध ग्रंथों सं नाकुली के विषय मं क्या कहा 
है इसे देखे 
धन्वन्तरी 

नाकुली सपगंधा च सुगंधा भोगिगंधिका । 

सब च ( सपसुगन्धीति पाठ : ) तथा विरज | 
पत्रिका: 
(चिरितिपत्रिका, चरितिपत्रिका इति च पार्डातरौ) 

। १०३ करवीरादि बरगे, 

राजनिधंडु-- 

नाकुली सपंगंधा च सुगंघा रक्तपत्रिका | 

इश्वरी नागगंधा चाप्यहिमुक स्वरसा लथा। 

सपोदनी ब्यालगंघ। ज्ञेया चेति दशाहया ६३ 
मूलकादि शाकबग | 


से तू? 


ee 


५० ] बनस्पति अङ्क 


AGA महावीयों तथा सर्पसुगंधिका | 

बिषध्नी सुवहा सपगंधा चीरितपत्रिका,७१३ 

सुगंधा नाकुली सपलोचना गन्धनाकुली सपं 
क॑क।लिका ज्ञेया दंष्टिमंता | 

शाकवर्गे | 

(:नाकुली का भेद गंध नाकुली है, इस लिये 
केयदेब में नाकुली के पयोयों में गंधनाकुली, 
सुधहा, सर्पलोचना इनका समावेश करना ठीक 
नही जचता, पर केयदेब के काल में नाकुली को 
ही गंधनाकुली कहा जाना संभब है. क्योंकि केय- 
देब का ही अनुसरण करने बाले मदनपाल और 
भावप्रकाश में गंधनाकुली का उल्लेख नहीं है, या 
समान गुण होने के कारण एकत्र कहना भी 
संभव है) | 


अभिधानरत्नमाला-- 

सर्पाक्षी नाकुली चेली सर्पगंधा सुगंधिका | 
कटुस्कंथे 

अभिधानमंजरी-- 


योगेश्वरी adia नाकुली भोगगंधिका | 
ईश्वरी च विषध्नीति ज्ञेया भीरितपत्रिका || 
संकी णंचरग 
मदनपाल--- 
नाकुली सुवहा नागसुगंधिनी गंधनाकुली | 
AFASI महासपनेत्रा रोचकपत्रिका | 
। ६३ | अभयादि ari 
मदनबिनोठ - 
iss सपगं धनी RE 
agata मद्वा सप॑नेत्र। चीरितपत्रिका ॥ 


भावप्रकाश 

नाकुली सुरसा नागसुगंधा गंघनाकुली | 

नकुलेष्टा भुज॑गाक्ती सपोक्ती विषनाशिनी ॥ 
हरीतक्यादि वर्ग 


गंधनाकुली के पर्याय 
धन्बन्तरी-- 
अन्या महासुगंधा च सुवहा गंघनाकुली | 
सपीक्षी नकुल्लेष्टा च च्छत्र की ( च्छत्राक्षीति 
पाठः ) विषमर्दिनी ॥ करबीरादि वर्ग 
राजनिघदु-- 

Bray महासुगंधा च सुवहा गंधनाकुली | 
सर्पाक्षी फरिहंत्री च नकुलाद्याउहिसुक च सा 
बिषमदंनिका चाहि मर्दिनी बिषमर्दिनी । 
महाहिगंधाडहिलता ज्ञेया सा KRUGA ॥ ६५ 
(मूलकादि शाकवर्ग ) 
केयदेव-- | 
अन्या महासुगंधा च छत्राकी कामचारिणी ॥७१४ 

(शाकवर्गे ) 
अभिधानरत्नम!ला --- 
अन्या तु सुबहा नंदा नाकुली नकुल प्रिया] 
चित्राक्षी चारुणाक्ती च साधकी बिषनाशिनी ॥ 
( कटुस्कंदे ) 


अभिधानमंजरी-- 
ज्ञेया सर्पसुगंधातु सपोक्षी नकुलप्रिया | 
छत्राकी नकुलेष्टा च पयोयेबिषमदिंनी।। संकी णंबगं 


नाङुली के पर्याय 


_ १-नाङुली?२-सपंगंधा, ३-सुगंधा,४-रकतप त्रिका, 


° ह 
४-ईश्व री, ६-ना गगंध। ७-अहिसुक,८-स्बरसा,६- 
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सपोदनी१०-व्यालगंधा, १ १-भोगिगं धिका, १९-स- 
पंसुगंधिका, १३-विरिजपत्रिका, (चिरिजपत्रिका, 
चिरितिपत्रिका चरितिपत्रिका), १४-नकुलेष्टा,१५ 
महाबीयो,१६-सपसुगंधिका, १उ-बिपध्नी, १८सुब- 
हा(समहा-मपा)१६-चीरतपत्रिका, २०-सपंलोच- 
ना, २१-गंधनाकुली,२२-सर्पकंका लिका, २३-सु- 
नंदा २४-दष्टरिका, २५-सपंगंधिनो, २६-सपनेत्रा 
(सहासपनेत्रा-मपा)२$-रोचकपत्रिका, २८-सुर- 
सा,२६-नागसुगंघा,३०-भुजंगाक्षी,३१-सर्पाक्षी 
३२बिशनान(शि)नी,३३-चेली,३४-सुगंधिका३५- 
योगेश्वरी,३६-भोगगंधिका,३७-भी रितपत्रिका 
इनमें रास्ना तथा गंधनाकुली ओर ईश्वरी के 
नामों पर भी समावेश होने के कारण नाकुली 
का अर्थ रास्ना-इशवरी इस प्रकार किया गया हो 


गुण 
-नांकुली कटुरुष्णास्यात्तिक्ताउपि , परिकीर्तिता । 


मूषक्स्य विषं हन्ति कृमिदोषविनाशिनी ॥ 
धन्वंतरी 


, केयदेव- 


नकुलेष्टा क्टुस्तिक्ता कषायोष्णा नियच्छति | 
त्रण कृमीन्‌ adaa दृश्चिकासुबिषं विषा ॥ 
राजनिघंडु---- 

नाकुलीयुगुलं तिक्तं कटुष्णं च त्रिदोषजित्‌ | 
अनेकबिष विध्वंसी किंचिच्छे ष्ठ द्वितीयकं | 


UC 
नाकुली कट्टकास्तिकता तथोष्णा कृमिरोगह्ृत्‌ | 


` कृश्चिकोंढुर सपोदि बिषं नाशयति क्षणात्‌ ॥ 


तुवरा च त्रिदोषघ्नी कदेषबरेतेः गुणाः स्मृ ता: | 
इस प्रकार शालिग्राम निघण्टु भूषण में 
[ गया दे, “ग० नि०? का अथे “गदुनिप्रह” 


या “गाणनिघण्टु” यह ज्ञात नहीं होती, grad- 
डुरत्नांकर म “ग० नि०? के बदले tutto fao” 
मुद्रित हुआ है | 
“नः!कुली“ “नकुलेष्टा” दि शब्दनकुलवाचक 
हे, प्रांतीय भाषाओं में भी नकुलवाचक AAT: 
तिया हैं, इस कारण से मूल से नाकुली को ही 
अपनी प्रांतीयभापा की नकुलीबाचक घानस्पति 
समभते आये हैं, प्रांतीय भाष! में तज्ञा ने रचित 
ग्रंथों का अथ करते कमय {अपनी ही प्रांतीय 
भाषा की दृष्टि से गलत अथ किया है, इस प्रकार 
क्रम से भूले होती आंयी हैँ, शालिप्राम निघंडु 
भूषण में तेशीय नमो को wet समय इसे तोन 
भिन्न २ बनस्पतियों के नाम देते हुये देखा जाता 
हे, जेसे उसमें कहा है---हिन्दी नाई. नकुलकद 
हरकाई चंदा; मराठी-मु'गुसवेल, नाई, सापसंद्‌, 
zag- विषमु'गली, फारसी-छोटाचांदा, तेलगु, 
पदूमपुचेट्डु, और वृहन्निघंडुरत्नाकर में गुजरात 
नोरवेल | इनमें -- 


हिंदी-नाई-Corallooarpus epigseus, 
७, B. Clarke (१) 
नकूहकंद-इसका पता नहीं लगता । 
हरकाई चाँदा-8१ए छ6)118 serpent . 
ina, Benth (२) 
मराठी-मु'गुसबेल-इसका पता नहीं लगता । 
नाई-(१) नाईचा प«-Enicostemma 
littorale, Blume 
(२) कड़बी न!ई--09०18110081908 
epigaeus . 
सापसंद-3118101001118 indica, 


Linn (3) २. 
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HAS -विषमु'गली-( १) विषंमु गल्लो ( उत्तर 
६ कन्नड जिले में) Corallocarpus epi 
gaeus, Linn 
(२) विषम गली ( दक्षिण 
कन्नड जिले में ) Crinum asiaticum 
Linn 


फ़ारसी--छोटा aiz-Rauwolfia serpen 
_ tina 

गुजराती--नोखेल Aristolochia indica 
. इस प्रकार देशीय नकुल बाचक बनस्पतियाँ 
के कारण तीन भिन्न २ वनस्पतिर्या एकत्र हुई हैं । 
. .स्व० वा? भागीरथ स्वामी अपने संदिग्ध 
faqa वनस्पति शास्त्रमे नाकुलो को ही प्रसादवश 
रुद्रजटा इश्वरी कहा है जिसका कारण भी उप- 
युक्त प्रकारका ही होगा. । इस प्रकार बैद्य बापा 
लाल.गडवडदास शाह इन्होंने भी अपने ‘fade 
ad म. 'नकुलाया हिता इति नाकुली? एसा 


कहते हुये नाकुली शब्द 'नीलवेल? इश्वरी का ही 


समभ कर प्रमाद किया È | 
४४ “अत्रे नाकुली के बिषय में कोप ग्रन्थ क्या 


Fan Nw A + 
Med हे इसे देखें, वेद्यक शब्द सिन्धु मे- 


agai- eo] Vanda Poxburghii, a 
variety of Rasna 

' ` स््नासख्यात मह।कंद शाक विशेष । नाकुली 
az, 'बिषसु'गरीति लोके । हिं०-चंद्रा । ते०- 
सपाक्ती, पद्मचेट्र । यवतिक्ता लतायोम्‌ । श्वेत 
करटकायांम्‌। Uo नि० qo ४ चन्ये | Yo Yo 
मरीचे | शाश्मली वृत्ते । इस प्रकार कहा है 
BAT H— ' 

eagat सुरसा रास्ता सुगंधा गंधनाकुर्ती | 

५ तकुलेशा:भुजंगात्षी छत्राकी GIET च सा?! N 


. 


इस प्रकार नाकुली, गंधनाकुली ओर रास्ना. 
इनके एकत्र कहने से ये पयोय नाकुली के हैया 
गंधनाङुली के या रासना के हैं यह समझ में नहीं 
खाता | अमरकोपकार ने परस्पर बिरुद्ध शब्द 
एकत्र कइकर भ्रांत को अबसर RAR और इस 
कारण से अपरकोष के आधार से रचे गये अनं- 
तर के निघंटुओं में प्रमाद होते आया है । जेसे- 
केयदेव सें रास्ता को गंधनाकुल्ली कहा है | लाला 
शालिग्राम बैश्य ने “नाळुली सुरसा रास्ना aa 
गंधा पलंकपा” ऐसा कहकर छापञ्रंशा किया है | 

aq jaaa के टीकाओं में नाकुलो ओर 
गंधनाकुली के विषय सं क्या कहा हे इसे देख | 

नाकुली के विषय में--- 

चरक--- 
नाकुली-चबिका. (चि० Ao २३-२६७ चक्रपाणी 
नाकुली -सरपंबत सुगंधा (चि० Bo २३-६७) AME 
नाकुली-रास्ना-(चि० अ० २३-५७, २३-२१२) चक्र 
नाङुली-सपसुगंधा-(चि० अ० २३-२१२) जेज्जट 
नाकुली द्वयम-रास्नाद्वयम्‌-(चि०आ० ६-६३) चक्र 

इससे देखा जाता है कि चक्रपाणी ने कोष 
के अनुसार ओर जेज्ञट ने निघंटुओं के अनुसार 

थं किया है | 


सुश्रत --- 
न(कुली-(अथ नहीं लिखा गया है) 

(ño Ho ८-१०२) ESAN 
सर्पंगंघा-नाकुली (क० Ao ८-८४) डल्हण 
संपंगंधा-सपच्छ त्रिंका (क० अ० ७-२६) डल्हण 
संपंगंधा-अषीखु छत्राकारा(उ० Ae ६०-४४) n: » 
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अष्ठांगहदय- 
नाङुली-(अर्थ नहीं लिखा गया है) (चि० अ० 
१७-२६) (So अ० ३०-१५) ३६-५७ 
३७-८२) अरुणदत्त 
सपगंधाख्या-नाकुली (Fo Bo ५-२) अरुणदत्त 
सपसुगन्धा-नाकुली (3० Ho १४-१३)अरुणदत्त 
सपंलोचना-(अर्थ नहीं लिखा है) उ० अ० 
३७-८३ AENT 
गन्धनाकुली के विषय में--- 
चरक--- 
गंधनाकुली-रास्नासेद (चि० Jo ३- २६७) चक्र० 
गंधनाकुली-सुबहा, लोके गोधावती ( rose 
५ wo ३-२६७) जेज्जट 
सुश्रत--- 
गॅधनाकुली-सुगन्धमूला रास्ना ( क० Ho g- 
oi २२) 
गंधेनाकुली-सुगंध', रास्ना (Fo Bo ८-११७) 
(Be अ० ३२-७) ड्ल्ह्ण 
अष्टांगहूदय--- 
इसमें गंधनाकलीं का उल्लेख नही मिला 
इन्हींने नाकुली आर गंधनाकुली को एक ही 
माना होगा, या सर्पलोचना का अथ सपीक्षो 
होता है और सपोक्षी शद गंधनाकुली बाचक 
होने से अष्टांग हृदय का सपंलो चना शब्द गंधना 
कुली बाचक भी हो सकता है । 
सुश्रुत में भी सपोक्षी शब्द हैं (क० अ०६२२) 
 सपोक्षो “रक्तपुष्पा पूर्व देशे प्रसिद्धा” इस प्रकार 
है, ओर पुन: Fo अ०८-११७ में सपोक्षी-- 
` €लोहितपुष्पा शंखपुष्पी भेद” डल्हण । इस 
प्रक्कार कहा गया है । निघंदुओं में “सपोक्षी-- 


a 


sray 
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गंघनाकुली-शंखपुष्पी भेद” इस प्रकार दो अर्थ : 
हैं तो भी कल्पस्थान में दोनों जगह सपोक्षी गंध - 
नाकुली? इस प्रकार कहे जाने के कारण यहां जो ' 


कहा है बह “नाकुली? होगा। राजनिघंडु के ना- 


नाथ वग में “नाकुली सपाक्ष्यां सितक्षुद्रायां यव- - 
fae’ इस प्रकार होने से 'नाकुली' मानना ही : 


a 
ठीक है । 
चरक, सुश्रत, वाग्भटां में नाकुली तथा गंध- 


नाकुली के अन्य पयोयों का बिचार नहीं किया 


गया है। 

इस प्रकार ग्रंथत्रय में वशित योगॉमे नाकुली 
और गंधनाकुली शब्द जो है उन्हें टीकाकारो का 
अथे क्या है इसे देखा गया। faigat में जो 
वर्णन है उसे पहले देखा गया है | इस प्र कार इम 
देखते हैं कि बहुत ga से ही नाकुली और गंध- 
नाकुली का परिचय: भूल जाने के कारण टीका-: 
कारों ने अनुमान से अथ.किया है, पर वे अम-* 
वश किये गये अनुमान हैँ यह इस विवेचन से 
स्पष्ट होता है। परिस्थिति इस प्रकार हाने से 
नाकुली ओर गंधनाकुली कोन वनस्पतियां इसका 
निर्णय तज्ञ जनों को एकत्र मिलकर करना ही 


उचित होगा | 
इस विषय में अनुसंधान करने वालों को 


मेरी एक सूचना है, शालिग्राम निघण्टु भूषण के. | 


संवत्‌ १६६६, सके १८६४ की प्रतिमें 'नाकुली की 
वेल. जंगल में होती हे, पत्ते पान के समान होते 
हैं, नीचे कंद होता है, “इस प्रकार कहा गया है. 


ओर. संबत्‌ १६८०, सके १८४५ की प्रतिमें दूसरा 
ही परिचय दिया है बह इस प्रकार है-? नाकुल्ली . 
कंद सूरण कंद के समान होता है, बषो में इसर 


[ शेष ५७ पेज पर ] 


Yas 
« 
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प्रस्तुत लेख में सपंगन्धा के रोगों के उपयोग बिषयक खीजपूर्ण जान- 9 
N कारा उपस्थित की ' fa N 
कारी उपस्थित की गई हे | सांथ ही ag भो विदेचित हे कि agarar एलो- X 
ग्रयुवेद्‌ शास्त्र के लिये कोई asia az 
यु के कि न बूढ़ा. Fett से 


N 
NN Gat द्वारा श्रनुसन्धान की 


N 
सपगधा: आयायक उपयांग | 


\ [श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय वेद्य, गुरुकुल स्नातक ( वनस्पति विशेषांक के प्रधान सम्पादक ] 
N | ED Dee o 
N 


N 


B 


wy ह” > 
ळे 


NS यह तो gag की अपनी वनोषधि है । इस 'पागल की जड़ी” पर वेज्ञानिक Ñ 


N परिचय इस लेख में पड़िये। 


N 


- चिकित्सा जगत्‌ में :सपंगन्धा ने तहलका 
मचा रक्खा है । जिससे असंख्य विभिन्न दारुण 
बिकार neat को ब्याघि से छुटकारा मिल cae 
यह आयुर्वेद की विशिष्ट देन है--मोनव. समाज 
केस्व|स्थ्य के लिये। यद्यपि इसका प्रयोग ga 
समय में इतना अधिक नहीं हो रहा था जितनी 
कि अब धूम wal हुई है तथापि यह अन्था में 
पूर्व बण्ति है । सपंगंधा नाकुली आदि को लेकर 
वेद्यसमाज में काफी बिबाद है, जिसका कि विवे- 
चन शास्त्रीय प्रमाणों सहित इसी अङ्क में आपको 
मिलेगा । हमें विबादात्मक परिचय से अधिक 
तोत्पये नहीं। वैसे सपंगधा की भी अनेकों जा- 
तियों की खोज हो चुकी है। फिर भी सपंगंधा 
अव स्पष्ठ, सुपरिचित द्रब्य हो चुका है । प्रस्तुत 


लेख सपंगंधा के विषय में परिचय आदि पर 


अनावश्यक बिचार को प्रस्तुत न करते हुये, कुछ 
विशिष्ट आमयिक प्रयोगोंसे सम्बन्धित सविस्तार 


. क़िखने का प्रयास करेंगे | 


DD 20 


` ~ SS 
ज्ञानेन्द्र पाण्डप N 


आयुवेद मतानुसार! सपगंधा के गुण इस 
प्रकार हे--रस-तिक्त, वीय-उष्ण, बिपाक-कटु, 
शुग-उष्ण, रूक्ष, दोष-कफवातहर, कर्म-निद्रा 
जनन, कृमिध्न, fasa, दीपन, पाचन, शूल 
प्रशमन, कामातिशय अवसादक, मानसिक fe 
क्षोभ हर, हृदयाबसादक, स्वेदजनन, आतंबजनन 
आमपाचन, sated, कृमिघ्न, अनिद्राहर, रक्त- 


शोधक, वातप्रशमन | 
oN MB NR, ._ 


१-० इपन्नीलारुशसुमदला पुष्पिता ग्रीष्मकाले | 
वषाकाले फल्परिचित ami दधाति ॥ 
सूलं यस्या हरिण घबलंस्थूनमन्तःस्थचक्रम्‌ | 
चन्द्राख्या सा yaa बिटा सर्पगंधा प्रसिद्ध॥ 
सपंगंघाऽतितिङ्नोष्णा sar कटु विपाकिनी | 
दीपनो पाचनी रुच्या शूलप्रशमनी सदा ॥ 
कफवातहरानिद्राप्रदा हृदवसादिनी | 
कामावसादिनी चेव हन्ति शूल ज्वरकृमोन्‌ ॥ 
अनिद्रं भूतमुन्मदमपस्मारं अमं वथा | 
श्रग्निमांद्य' fad रक्क-वाताघिक्यं व्यपोहति ॥ 

(azaga विज्ञान): 
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सपगंधा 


आचार्य GAIA अपने अमानुषोपसगोघ्याय 


में मानसरोगहर अपराजितागण का उल्लेख करते 


£ he: = 
PPE 
~~ 


ga सपंगंधा का उल्लेख किया है | 


MC ७ ७ c 
(पुराण सपिलशुनं fea सिद्धाथक॑ बचा | 
'गोलोमी चाजलोमी च भूतकेशी जटा. तथा ॥ 
-छुक्कुटी सपंगंधा च तथा काण बिषांणके | 
ऋष्यप्रोक्ता वयस्था च श्वंगी मोहन वल्लिका ॥ 
अर्क मूलं त्रिकटुकं लता स्रोंतोजनांजनम्‌ | 
A ५ ~ ce 
नेपाळी हरितालं च रक्षोघष्ना ये च कीतिताः॥ 
इसके अतिरिक्त अन्य fag ग्रंथों में ad- 
'गंघा का किसी न किसी रूप में उल्लेख प्राप्त हो 
ही जाता है। इसमें ब्याप्त उपयोगी गुणों के 


कारण इतनी यह प्रसिद्ध हो गई है। 


संघटन के लिये अनुसंधान 
(CONTITUEN'TS) 
श्री डा० कार्तिकचन्द्र वसु की अनुसंधान 


“शाला में कविराज गणनाथ जी सेन एवं Slo 


बसु ने सर्पगंधा पर परीक्षण किये । और विभिन्न 
परिणाम निकाल कर चिकित्सक जगत का काफी 


-लाभ किया। 


श्री Fo एम० नादकर्णी अपने ग्रंथ इण्डियन 
मेटेरिया मेडिका में लिखते है-- 

The root contains an alkaline 

( Alcaloid) ‘OPHIOXYLIN’ an 

orange Coloured Crystalline Prin 

ciple, resin, Starch and wax. The 

ash Contains iron and manganese 

(Indian materia medica) 

तात्पयंत: इसमें क्षारतत्ब १ प्रतिशत होता 


है । इसमें से अनेक सक्रिय तत्व भी निकाले जा 
चुके हे । इसके अतिरिक्त ua, शबेतसार, गोंद, 
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[ ४४ 
लवण पाये जाते है । इस लवण में पोटेशियम 
कार्बोनेट, सिलीकेट, केल्शियम, मँगेनीज- भी 
होता है | अन्य गहन हुये अनुसन्धानों को यह 
भी ज्ञात हुआ है कि शुष्क जड़ों के चूर्ण का कुल 
०८ प्रतिशत क्षाराभ होते है जो कि अजमेलीन 
( Ajmaline), अजमेलीनिन ( Ajmali- 
nine ), अञ्ञमेलीसायन ( Ajmalicine ) | 
सर्पेशटाइन (Serpentine) और सर्पेण्टीनायन 
( Serpentinine ) पांच होते हे. । 
उपयोग (USE AND ACTION) 
“सपंगंध? Rauwolfia Serpentina 
नामक क्षुप की जड़ हैं, जो कि “पागल की दबा? 
के नाम से भी प्रसिद्ध है। औषधि में उपयोग 
करने के लिये ४-५ वषं के पोधेकी बल्कल सहित. 
ad प्रयोग करनी चाहिये । आज कल लगभग 
२४ प्रकार की सपंगंधा की खोज हो चुकी है | 
एलोपेथिक चिकित्सकों ने इसकी उपयोगिता को 
देखते हुये ग्रहण कर लिया है। इसी कारण कुळ 
जनसाधारण वर्ग इसे आधुनिक विज्ञान की 
“रिसर्च! भी समझने लगा है । वेद्यां की ओर . 
इस श्रम को दूर करने का भी प्रयत्न करना 
उचित ही है | F 
सपंगन्धा मुख्यरूप से बात-नाड़ी संस्थान 
(Nervous system) पर पड़ता हे । इसी 
संस्थान पर प्रभाव जान कर यह खूब .प्रचिलित 
हो चुकी है । यही इसका मुख्यकम एबं उपयोग 
भी है । उष्णवीर्य होने से यह नाड़ीसंस्थान aT 
वेदना स्थापन प्रभाव डालता है, निद्राजनन तो 
है ही। बात शामक पहले ही हम लिख आये हैं. 


अतः मस्तिष्कगत उत्तेजना, को ATT 


rN 2 


MLC LIT oer 


३६] बनस्पति अङ्क 


' बाली है | इसका क्षारतत्ब हृदयाबसाद्‌क और 


रक्तवाहिनी प्रसारक हे, इसी कारण इसे रक्तचाप 
इष्णबात, रक्कभाराधिक्य High Blood pres- 
sure में अतिशय प्रयोग करते हैं, इसका प्रभाव 
किस प्रकार पड़ता है, बस्तुतः इसका स्पष्टीकरण 
प्रत्यक्षतः नहीं हो पाया है । फिर आयुर्वेद पद्धति 
द्वारा इस ओर पयोप्त निदेश एवं संकेत प्राप्त 


` होते हैं। 


उन्माद, अपस्सार आदि में जवरोगी अधिक 
उत्तेजित रहता है, रक्तदवाव की परीक्षा करलेनी 


. चाहिये, बढ़ा हुआ होता है, सपंगन्धा का चूर्ण 
* प्रयोग करते हे । इससे मन में शान्ति आती हैं, 


धीरे २ मस्तिष्क का विकार दूर होने लगता है | 
इस प्रकार लाभ हो जाता है। रक्तभार अधिक 
होनेकी अबस्था में समस्त बिश्ब में इसकाभूरिश 
प्रयोग हो रहा है । इसके प्रयोग से भ्रम, मूच्छो 
आदि मानसिक बिकार भी निष्कासित होने 


लगते है । 


सपंगन्धा के प्रयोग के समय चिकित्सकों 
तो उचित सावधानी रखनी चाहिये। सव प्रकार 


के उन्माद रोगियों पर लाभ नहों करती । खूब 


इसेजित रोगियों पर सपेगंधा का प्रयोग करना 
चाहिप । रोगी का बलबान होना आवश्यक 
होना चाहिये | gaa, निस्तेज और मनोवसाद 
Melancholy प्रस्त रोगी पर सावधानी से 
इसे प्रयोग करना 'चाहिये । जब किसी रोगी 
के रक्त का gala कम Low Blood Press- 
ure होता है, तो उस पर प्रयोग नहीं .करना 
aifea | क्‍योंकि इससे इस अवस्था में लाभ 
भी नही होता दे । राल की रक्‍त के दबाब पर 


कोई क्रिया नहीं होती, परन्तु उसके द्वारा निद्राळा 
अवश्य आती है : उन्माद की अवस्था में प्रयोगका 
करते समय रोगी को पथ्य रूप में दही, भात 
का प्रयोग कराना उत्तम रहता है, वातप्रकृति 
मनुष्यों को सपंगंधा का दुग्ध के साथ प्रयोग 
कराना चाहिये । रक्तचापाधिक्र्य में मूल चूर्ण 
का प्रयोग करते हैं । बिशेषतः अनिद्रा में रात्रि 
को सोते कमय घृत के साथ प्रबोग कराना 
उत्तम रहा करता है। एसा ही क्रम आज भूरिश 
व्यवहृत है | 

सपंगंधा की मात्रा को देशं काल, वय, आदि 
देखते हुये निशचत करनी चाहिये । साधारणतया 
व।त संस्थान पर' प्रभाव डालने अथवा उपयोग 
करने के लिये 5-१४ रत्ती उचित मात्रा होतो 


है । बातसंस्थानिक रोगों के लिये यथोचित 


मात्रा में मूल चूणं लेकर मरिच पारसीक यवानी 
सदृश ओषधियों को भी चूर्णित कर शबंत के 
सांथ दिन में दो वार देना चाहिये | इससेउन्माद्‌ 
अपस्मार, अपतन्त्रक, अनिद्रा, व्लेडप्रेशर आदि 
नष्ट होते है। बिशेषतः उच्चरक्तचाप में लग भग 
६-८ रत्ती सपंगंधा चूर्णं को मिश्री के पानी के 
साथ प्रयोग करना चाहिये । इसी के साथ शिलां 
जतु का प्रयोग अत्युत्तम रहा करता है । यह 
विद्वानों का परीक्षित योग है। ताम्र भस्म अल्प 
मात्रा में भी ठीक रहती है ! उन्माद में सपगंधा 
का प्रयोग करते हुये मात्रा बढ़ाते रहना 
चाहिय। 

अनिद्रा आदि में प्रयोग करने के लिये आघु- 
निक ओषध निर्माण कर्त्री कम्पनियों ने सपंगधा 
के विभिन्न योग बनाये हैं साथ ही हमारी आयु- 
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` वैदिके फर्मेसियों भी इसमें पीछे. रही हों-यह 
बात नही | अनेक योग बना डाले गये | सपंगंधा 
घन वटी, सपंगन्धा योग आदि 
एलोपेथिक चिकित्सा बिज्ञान में इसके fear 
रोबल्फिया ( संयुक्त ज्ञाराओं की कुल मात्रा 
चौथाई प्रतिशत )-मात्रा १५-३० AZ या १-२ 
सी० सी०, रोबल्फिया {लिक्विड एकसट्रेक्ट 
( एस्कोहल १० प्रतिशत की सहायता सेनिमित) 
मात्रा ३-६ PAA Lat १ से २ वटे ४ Ho 
सी० ओर रोवल्फिया डाइएक्सट्रेक्ट AIAN- 
झांधे से ९ ग्रेन। सर्पीन zeae तो खूब चल ही 
रही है । उन्माद में adia चूर्ण का १॥ माशा 
से ३ माशा तक प्रयोग करते हैँ | 


प्रबल ज्वर सें सपंगन्धा का प्रयोग करने से 
अशांतत। का सोह दूर होता है | प्रलाप दूर 
होकर, आँखों का वर्ण भा स्वाभाव पर आ जाता 
हैं | ज्वर बेग भी न्यून होता है | अकारण लिगो 
त्थान से SE निद्राभंग ओर शिर:शूल होता हूँ 
तथा पूयसेह 
शिश्न वक्र हो जाता हैं| तव यह लाभ करतीं है, 
खली एवं पुरुषों दोनों पर इसकी समान क्रिया 
होती है ।सर्घगन्धा का उपक्षार गर्भिणी के 


के कारण अत्यन्त घ्वजोच्छाय से 


aug का संकोच करता है । कष्टातंव में भी 
उपयोग करते हैं। भारत में प्राचीन काल से 
सपे आदि के faut में इसे पर्याप्त प्रयोग करते 
हैं, इसे प्रतिबिष (Antidote) के रूप में 
ब्यबहार करते हैं| गर्भाशय पेशी के बिस्तार 
करने बाली होने के कारण सर्पंगन्घा. को प्रसव 
“के समय प्रयोग करते हें । सपंगन्धा का) क्रिमि- 
रोग, अग्निमांद्य, उद्रशूल में भी प्रयोग किया 


g 


करते हूँ । सपगन्धा के उपयुक्त मूल की परीक्षा 
अवश्य करे-- मूलं खरडयित्वा खण्डित भागे 
तृणेन समान जल युतस्य सोरकद्रावस्य बिन्दु:- 
प्रदेयः तत्र नातिचिराद्रक्त बर्णता भवति, सत्व- 
arisen sssaaa अधमोत्तमपरी 
mist ।? 

बस स्थ।नाभाव से इतना ही प्रकाश डाल 
सका हू । 


[ शेषांश ५३ पेज का ] 
कंद पर सांप के आकार गंदल निकलता है, 
सिमला प्रांतमे बहुत होता है, टकसाल में इसको 


“गोहका, आदा” कहते हैं” यह बनस्पति क्या | 


है इसका fama ast को करना चाहिये | 


आयुवेदीय बनस्पतियाँ का निश्चय करना 


एक कठिन समस्या है, HA यहां यथामति 
नाकुली का बिचार किया है, इसमें कोई लिपि- 
दोष या परस्पर बिरुद्ध अंश हो तो बिद्वान वेद्य 
उसे प्रकाशित करके नाकुली का निश्चय करें 
यह मेरी नम्र सूचना है; 


em 


सचित्र इंजेक्शन विज्ञोन २ भाग 

इंजेक्शनों के लिये वेद्य तरस रहे है उन्हीं के 
हिताथ यह इंजेक्शन देने की विधियों को बताने 
बाला बहुत सुन्दर ढंग से समभानेवाला अपूर्व 
ग्रन्थ है, co चित्रों युक्त है । सू ३) द्वितीयभाग 
इंजेक्शन बनाने का विधान बतानेवाली सेटेरिया 

मेडिका है । मू० ३) | | 
at हरिहर उग, रालोक ुर, aT 
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भैषज्य अनुसन्धान कमेटी की घोषणा के 
बाद से पाश्चात्य चिकित्सक समाज में 'कुडची? 
के सम्बन्ध में,इलचल मचगयी है तथा साथ ही 
साथ 'कुड्ची' का व्यवहार भी ag गयाहे | भार- 
तोय बनोषधि लेकर बहुतां. ने खोज किये हैं 
शायद 'कुड़ची' के विषय में ही ज्यादा खोज हुआ 
है । आमाशय में 'कड्ची' एक बिशेष काम करने 
बाली दवा है | 
प्राचीन काल से ही कुड़ची'को भेपज रूप से 
व्यवहार हो रहा है यह्‌ साधारणतः बंगाल, 
आसाम, मध्यप्रदेश, गुजरात, त्रिवांकुर, ARET, 
इत्यादि स्थान में अधिक मात्रा में पाई जाती है । 
इसके शाखः कोमल, पत्र तोड़ने से सफेद रस 
निकलता है । वषी ऋतु में सफेद फूल से पेड़ 
ढक जाता है। इसके बीज को इन्द्रजव कहते है । 
यह देखने में जब की तरह है तथा ऊपर 
रॉए हैं |. PRL का संस्कृत नाम कुटजः, देश 
भेद से इसके नाम-हिं०-कड़क।रेयां, म०-काल्ला- 


कड़ा, सफेद कड़ा, उत०-कड्या, ते०-अंकड़ 


Ry, जंगल Se, आसाम में कुटज कहद जाता है 
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i a कविराज श्री: यतीन्द्रनाथजी गोस्वामी; वेद्यभूषण कतरासगढू,(घनबाद) yi 
i A O Remp |. 
tiy 

ais घनवाद के प्रतिष्ठित चिकित्सक श्री गोस्वामी जी द्वारा कुरज पर संक्षिप्त i 
i किन्तु खोजपूर प्रकाश डाला गया हे । विभिन्न पत्रों में श्राप लेख द्विखते रहते i 
श हैं आपके लेख उत्तम साहित्यपूर्णं होतेहे | SF की-छ।ल पर मद्दत्वपूर्ण विवेचन i 
पछ पढ़कर पाठक अवश्य ही लाभ उठायंगे | (jia 
शी eg पाण्डेय ही) 
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ले०-(130192121124 Antidysen tcriea) 
एबं एलोपेथी H-(Wrightia Antidysen 
terica) कहते हैं | 
चरक संहिता में कुडची के दो भेद देखे जांते 
21 एक सित कुड़ची या सित कुटज, जिसका 
छिलका पीला, फल वड़ा, फूल सफेद, बीज का 
रंग कत्थई तथा स्वाद में कड़वा । दूसरा असित 
कुड़ची या असित कुटज | असित कुटज का छि- 
लका श्याम, फूल लाल, फल छोटा, बीज काला, 
स्वाद में मधुर रस | चरक संहितामें प्रथमको Jo 
कुटज तथ। दूसरे को Blo कुटज कहा जाता है | 
लेटिन में दो नाम हैं | जेसे--सित कुटज के नाम 
Holarrhna Antidysenteria वेसेंही A 
fara कुटज के नाम (Wrizhtio Tiretoria) 
बंगाल में सित कुटज ही अधिक मात्रा में पाईं 
जाती है । असत कुटज साधारणतः मध्यप्रदेश, 
गुजरात इत्यादि स्थान में अधिक मात्रा में पाई 


जाती है, यद्यपि ag देखने में एक नहाँ पर गुण | 


मं कोई फक नहीं है, भेषज अनुसंधान कमिटि 
कड़ची का नाम 'होलारेना उल्लेख करने से लगता 
2 
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है बह्‌ वंगाल के कुड़ची के ही खोज के फल 
TDS aN A AX ~ लै 
उल्लेख किये हे, हमलोग साधारणतः सितकड़ ची 
ते 


STARI करते हैं 
जा रहे हैं । 


सके ही फलप्रद गुण लिखे 


कुड्चा छाल तथा वोज कड्या BUA रस 
उष्ण, अग्नि दीपक तथा शीतबीयं यह अशा 


_ अतिसार, पित्त, रक्तदोष, आंवदोष तथा कृष्ट 


रोग नाशक कहा जाता हैं पर आमाशय या 
रक्त आमाशय के लिये ही यह अत्यन्त उपकारी 
हे इसकी तरह रक्त आमाशय का दूसरा दवा 


. नही है, ऐसा कहने से ज्यादती नही होगी, इसके 


छिलके पर पटासियम, सोडियम, कलसियम 
we घटित लवन, आटा तथा अन्य जेंब पदाथ 
"एवं कुचिसिन Kurschine afaakurchin 
तथा कनिसिन Co-nerssine नाम के उपक्षार 
एकत्र संमिश्रित अवस्था में रहते है एवं बीज 
में स्थायी तेल है तथा [वह तेल अत्मिकएसिड, 
प्यमिटिक तथा रेसिन अलिक एसिड ;के मिश्रण 
से प्रस्तुत होता है, इसको छोड़कर मिउसिलेज 
डेक्सट्न, ग्लुकोज काष्टमय, पदार्थ एबं उप- 
Wit हे। | 

कुडची के बिषय] में आलोचना करने से 
देखा गया है कि (८५८ go Haines 'कुङ्ची 


"के छिलके से Conessine नाम के उपक्षांर 


सबसे पदले अविष्कार किए हैं एवं १८८० ३० 
में R.C.Datt महाशय ने Kurchcine 


नाम का उपक्षार Alklaloid निकाले है तथा 


कहे है कि यह पुरना आंमाशय के लिये अत्य- 
न्त उपकारी दवा हैं, ओर भी aga लोगों ने 


i कुडची के विषय में अलोचना किये है, इनलोगों 


‘ + 
+ m 


के बिचार से इसके छिलके तथा बीज संकोचक 


आमाशय नाशक अवर तथा क्रिमि नाश कर है 
'बहुतो का ;बिचांर यह है कि रक्तातिसार की. 
सबसे उतकृष्ट zat ही 'कुडूची' है.। 

चरक सुश्रत भाच प्रकाश इत्योदि प्रन्थ में ' 
कुडची के अनेक रोग नाशिनी शक्ति का उल्लेख 
देखा जाता है । कुडची की तरह आंब,रक्त की 
ओर दबा नही हे रक्तातिसार” रक्ताशं, आंब रक्त 
तथा अमाशाय के साथ ज्वर रहने में यह दबा 
बहुत ही उपकारी है कुडची के छाल से तैयार 
कुटजाअबलेह दबा अत्यन्त धारक, फौरन रक्त 
रोधक, नया पुराना रक्तातिसार में समान फल- 
दायक प्रथक रक्तातिसार में कुन्थन युक्त डद्रामय 


~ we, haw °c 
में ग्रहणी दोष मे यच्मा अतिसार में रक्ताश तथा . 
रक्तदस्त में भी यह कार्यकारी है कटिजारिष्ट - 


बहुत ही जल्दी रक्त के साथ मिलकर उपकार 
‘ag देता हैं । पक्कातिसार में तथा रक्तातिसार 
में यह फलप्रद इसको छोड़कर ag भूख कंदाते 
ओर पाचक शक्ति बढ़ाते हें । कुडची बीज इन्द्र- 
जव तथा और कई एक रोगों में Baa चरक 
के बिचार से इन्द्रयव कष्ट रोग के लिये हितकर 
कडची के छिलके के कथ द्वारा धोने से त्रण 
अर्थात्‌ फोढ़ रोपन होता है । इस बिषय में परी 
क्षा होना चाहिये वाण भट्ट के बिचार से seat 
रक्ताशां को AMA करते हैं रक्ताश में पहले ही रक्त 
वन्ध करने का कोशिश करना चाहिए 


दूषित रक्तस्तम्भित होने से शूल अनाह एवं 
विसपोदि test दोष उपस्थित होता है wiri 


रागी को निन्नलिखित दवा सेवन कराने से 
शीघ्र उपकार होता है;-- ; 


wi 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


यु 
5 
d 
4 
३ 
E 
: 
7 


oe ee oe ee eee ne be) ES ee 


६० ] वनस्पति अङ्क 


४ (१ )कड़ची के छिलके- २ तोला जल १६ 
तोला शेष ४ तोला इस AAW शुन्ठी का चूर एक 


आना मिश्रित करके रक्तांश रोगी को सेवन 


कराने से शीघ्र उपकार हाता = | 

(२) कुटज लेह:--रक्ताश दूर करने के 
लिये महोपध | इसके उपादान एवं ;प्रधान वस्तु 
हो 'कुड्चो' मूल के छिलके, तैयार करने का 
नियमः 'कुड्ची! मूल के छिलके १२॥ सेर जल 
६४ सेर शेष ८ सेर यह काथ छानकर उसके 
साथ पुराना गुड़ 9 सेर एवं घी १ सेर मिलाकर 
बनाना पड़ेगा | उसके बाद भल्लातक faga, त्रि 
eg, त्रिफला, रसांजन, चितामूल, . इन्द्रयव? बच, 
अतीस तथा वेल Ds प्रत्येक का चूण ८ तोला 
मिलाकर प्रक्षेप देकर उतारकर ठंडा होने पर मधु 
६४ तोला-मिज्ञा लेना पड़ेगा | मात्रा चार आना 
से काठ आना तक | 


४ अव इस उपादान के गुण वचार करने से 
देखा गया कि -pg मूल के छिलके:--रक्त - 
UIs, पुराना गुडः वातध्न, भल्लातक-अर्शाध्न, 
बिडुंग--क्रिमध्न शु'ठ- ग्रादी पिष्पली-त्रिदोप 
नाशक मरिच-ग्राही हरीतकी=त्रिदोष नाशक 
आंवला त्रिदोषनाशक, वहेड़ा कफत्रातवन रसायन 
रक्तरोधक, खित।मूल -दी पन,इन्द्रजव, वच-अग्नि- 
aag, अतीस।-दपन  वेलशुठ-पग्र।ही, सधु- 
AAI नाशक. 

भेषज अनुसंवान कामटि 'कुड़ची? को आ- 


माराय रोग नाशक कहे है यह रक्ताश की चम- 


कारक दूवाह इसकी WA करना चाहिए arg 
‘an वेज्ञानिकों के बिचार से कड़ची के व जस्थ 
( इन्द्रज्ञव में ) स्थायी तेल ( Fiseal oil ) पर 


इसका क्या निभेर करता है इसलिये आमवात, 


अतसार रोग परिपाक नाली की शखेष्मिक भिल्लि 
पर क्या करता है छिलके सें उपक्षार घुना तथा - 
लेइ रहने से पुराना असाशय तथा रक्तातिसारमं 
क्या करता हे तथ। एमेचिन से भी अधिक फल 
देता है | 


4-2 
ॐ 
2] 
al 


इन लोगों के बिचार से एमेटिन 
क्षर संस्पश क्रिया देखा जाता है ओर कुड़ची 
के छिलके में क्षार तथा अम्ल उभय संस्पशां क्रिया 
परिलक्षित हातां है adaa समय में कडची के 
तरलसार बहुल रूप से व्यवद्वार होते है आयु- 


- 


वेद्‌ सं जितने द्रब्य कच्चा व्यवहार करनें के ल्तिये 


कहा गया है कुडची .के छिलके इनमें अन्यतम 
इसी।लये कुड़ची के छिलके व्यवहार करने के 
समय पक्का पेड़ तथा जिस पेड़ में हरसाल फल 
होता हे ऐसे पेड़के नीचे का छिलका कच्चा अब- 
स्था में व्यवहार करना पड़ता है तथा बीज सूखा 
अबस्था में व्यत्रह।र करना चाहिये 

' यद्यपि कडची के बिषय में बहुत खोज हुआ 
हैफिर भी और खोज करने का है एवं और खोज 
करने से अनेक नया बिषय अ'विष्कार होगा | 


v= ra 


~ 
ब्रणोपचार पद्धति 
चेद्यो को फोका, फुश्सी,' कंठमाला, SAST 
छादि भयानक फोडों का ओर साधारण खाज, खुजली 
आदिका सफल चिकित्सक बनाता हे i ste N) 
श्री हरिहर प्रेस, बरालोकपुर-इटावा 
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। स्वणक्षारा 
` स्वर्णकी 
। 
A 

वैद्य श्री प्रकाशचन्द्र जी जैन 
| आयुवंदरत्न, हापुड़ 
| ; 
सं० स्वणंक्षोरी, हेमक्षोरी, कटु१र्णो, पोतदुग्धा, 


स्वण[, कांचनो, तिक्त दुग्ध, रुक्मिणी इत्यादि । 
हिन्द्री--सत्यानाशो, बं०--स्वर्ण ज्ञोर, पीला- 
JAU, मं०--काठे घोतरा,' गु०[दारुडी, फा०-- 
वादेजान--दस्ती, अ०--शजरतरडलशूप, ले- 

Argemone-Mexicana 

परिचय-- 

` स्वर्णक्षीरी जिसको हिन्दी में सत्यानाशी 
कहते है हमारे देश में मेदानी प्रान्तों में agal- 
-यत से उत्पन्न होती है । इसको करीव २ सभी 
वेद्य जानते हैं। यह सत्यानांशी का क्षुप स्वयंभू 
होता है जो. कि उत्तरी भारत में सवंत्र पन्जाब, 
( यू० No ) देहली इत्यादि में सड़कों के.किनारे, 
रेलवे लायन के आस पास, बञ्जर भूमि एवं 
खेतों में वषो ऋतु के पश्चात दिखाई देता है । 
इसके पत्त १ से १॥ वालिश्त तक लम्बे हो जाते 
हैं; जो कि सफेदी युक्त हरे से हाते हैं। पत्तों एवं 
शाख्ाओं;पर श्वेत वर्ण के छोटे २'कांटे agal- 
यत' से होते हैं। इसकी नरम २ टेहनियों के 
 तोड़्ने-से एक तीक्षण गन्धयुक्त पीत वरण का 
दुर्ध निकलता है । फर्वरी मार्च के महीने, में इस 
- याज्ञे रंग के GT आते हूँ। 


प्रस्तुत लेख gigs में स्थित भ्रायुवेद-सैवा-सदन के संचा | 
लक श्री जेन द्वारा लिखा है | आपने वर्षो रत रहकर aaant | 
पर विभिन्न श्रध्ययन किये | तढुपरान्त साहित्यबद्धू कर “माला” 
४३३" | केवाचकों को भेंट किया हे | वास्तव में इस भामूली सी सर्व 


प्राप्य बूटी में पेनसिलीन से भी अधिक आश्चर्यं जनक: गुण हैं, 
इनसे सबको लाभउराकर श्रायुवेंद को समुन्नत त्रनान( चाहिये । 


ज्ञानेन्द्र पाण्डेय 

1 
चोकोर प्याले के समान होता है जिस में छोटे 
२ काले रंग के बीज होते हैं जो कि आग पर 
वारूद की तरह चटकते हैं। इसका क्षुप १ से ३ 
फीट तक हो जाता है | यह्‌ प्राय: प्रत्येक ऋतु में 
होता है | अप्रल, मई में यह क्षुप सूख जाता है 
ओर इसके वीज नीचे भूमि पर झड़ जाते हैं,। 
जिससे वषा के पश्चात पुनः नये पौदे फूट निक- 


ad हैँ । यह क्षुप कहीँ २ तो इस प्रचुरतासे होता 


Zifs इससे खेत के खेत भरे हुए दिखाई देते हैं । 
इसी लिये भारतीय किसान इससे परेशान है । 
इसके बीजों को तेली लोग सरसों में मिलाकर 
पेल लेते = जो कि हानिकारक है | इसकी जड़ 
को आयुर्वेद में चोक कहते हैं । १ 

सत्य।नासी से अत्यन्त मिलता? जुलता कुप 
ऊंट कटाय का होता है किन्तु ऊंट कटारे पर 
फल गोल २ हरे नीले से लगते हैं ओर फल पर 
चपटे होते हैं । कहते हैं कि यह, क्षुप. भारत में 
अमेरिका से आया है.। . 


रसायनिक विशेषण . 
ag बूटी अहिफेन कुल से हे किन्तु" इख 
में अहिफेन ( अफीम ) की तरह मादकता नहीं 


इसका फल है, इसमें दो JAZ बरवेरीन (Barberine) - 
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'प्रोटोपीन ( Protopine ) पाये गये. हैं। यह 
उल्लेखनोय है कि वरबेरीन क्षारोद रसोत समीरा 
तथा ममीरी म॑ भी पाया गया है । वरवेरीन 
अत्यन्त कडबा पीत वर्ण का होता है । वरबेरीन 
के खाने से कछु ही घन्टो में मूत्र का रंग पीला 
हो जाता है, जिससे ज्ञात होता है कि यह बहुत 
शीघ्र रक्त में मिलकर मूत्र मागे से शरीर से निह 
रण हो जाता है, यह फोड़ों तथा आमत्रात में 
लांभदायक है | 


इसके बीजों से २२-३६ प्रतिशत तक तेल 
निकलता है । इसका बिशिष्ठ घनत्व २५ Go पर 
०६२, ६; ६० से०पर रिफ्रेक्टिव इरडेक्स Refra- 
ctive Irdex १,४६०१; साबूनी करण मान 
१६०;अणु आयोटीनसान १२०; ओर एसिडमान 
१२:२ पाया गया है । इस तेल के मिश्रित अम्लों 
में ओलीक एसिड २२ ०|० प्रतिशत और लिनो- 
लिक एसिड ४८ प्रतिशत होता है, कुछ नमूनों 
में पामीरो ओलिक एसिड लगभग ६१ प्रतिशत 
पाई गई है। 
आयुर्वेद तथा यूनानी ग्रन्थों में इस बूटी का 
बहुत कम वर्णान है जो की नहीं के वरावर है 
अर एलोपैथी में तो इसका प्रयोग है या नहीं 
यही कह सक्रता है कि आधुनिक वैज्ञानिकों 
ने इसके रासायनिक विश्लेषण पर अधिक ध्यान 
नही दिया है | बरना इसमें बहुत से द्रव्य हे, 
_ जिस पर अत्यधिक शोध को आवश्कयता है। 
ag बूटी मेदानो में इस कदर उत्पन्न होती है कि 
(इससे भारतीय किशान बहुत परेशान है । इसकी 
'अहुतांयत की लक्ष्य कर आर इसको निष्फल 
ware दये र/ज़कीय वेज्ञानिकों ने इस पर 


वनस्पति अङ्क 


विचार करना आरम्भ कर दिया है ओर अपने 
अनुभवों से यह सिद्ध किया है कि यह gA खाद्‌ 
के रूप सें प्रयुक्तकरने से पैदावार को अत्यन्त 
बढ़ाती है इसकी मिलाबट को सरसों के तेल से 
रोकने के लिये भारतीय केन्द्रीय तिलहन कसौटी 
में स्तर्णक्षीरी के तेलं की परख तथा परिमापन 
करने के सम्वन्ध में एक योजना राष्ट्रीय रासा- 
यनिक प्रयोग शाला पुना में चलाई थी; उपरोक्त | 
स्वणक्षीरी प्रयोग शाला में स्वणंक्षीरो को सरसों 
के तेल में मिलाबट में एसी बिधियां निकाली गई | 
हैँ जो कि सरसों के तेल ४००० में स्वणंक्षीरी 
का १ भाग तेल भो बिद्यमान हो तो उसे पंहि- 
चाना जा सकता है | वास्तव में स्वर्णक्तोरी तथा 
इसका तेल औषधि रूप में ही व्यबहत दोसकेता 
है, ताकि खाद्य पदार्थों में औषधि रूप में 'तो | 
मल्ल, कुचला, मीठातेलिया इत्यादि का मी प्रयोग 
आयुर्वेद यूनानी तथा एलोपेथी में प्रचुरता से | 
होता हे। | 
À 


उपयोगी बूटो 

स्वर्णक्षीरी एक अनुपप्रयुक्त बूटी समझी 
जाती है किन्तु यह गुणों की दृष्टि से स्वर्ण से 
भी अधिक मूलवान्‌ तथा उपयोगी है, जिसको 
प्रकृति ने मुक्तइस्त हो इस देश के मेदानों में 
'उत्पन्न किया है। किन्तु यह हमारी अज्ञानता 
है कि हम अपनी कच्ची पेदाबार से पूर्णतया लाभ 
नहीं प्राप्त करते उनमें एक स्वणंक्तीरी भौ प्रमुख 
है, वेद्यवर पवंतो बनों तथा gonea स्थानों में 
जढी यूटियों की तलाश में फिरते हैँ किन्तु दिन 
रात अपनी me (बाली बूटियों को; निष्फल 
'समझकर उपेक्षा करती है । में स्वणंक्षोरी पर 
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ma दीघेकाल से अनुभव: कर रहा हूँ ओरडसका 
इस लेख द्वारा AA समाज के कर कमलों में 
म्ससर्पित करना हूँ ! 

पेनिसिलीन ओज संसार की सर्व श्रेष्ठ 
मूर्धन्य षधि मानली. गई है, क्‍योंकि यह 
'अनेक रोगों का उन्मूलन करती है । इसी प्रकार 
ण्एलोपेथी में उन्साद्‌ रक्तचाप Blood Praswl 
हिस्टेरिया, आक्षेप, अनिद्रा इत्यादि मानसिक 
रोगों पर [सर्पगन्धा वटी की अद्वितीय माना 
माया हे । सर्प गन्धा मी भारतीय बूटी है,जिसको 
म्भार्तीय वेद्य; हकीम; बर्षा से प्रयोग करते आ 
रहे है । हकीम अजमलखाँ मरहूम वातज,उन्माद 
प्पर निर्भर होकर इस वटी का प्रयोग किया करते 
@ | लेकिन यह पहाडी वटी है जिसकी जातियां 
saai १०० से भी अधिक है | 

इसके अतिरिक्त स्थान भेदसे भी इसके गुणों 
स्मे अन्तर पाया गया है| आज इसकी अमरींका 
झं बहुत मांग हे ओर भय है कि इसी प्रकार इस 
ज्जड़ीं को बाहर भेजा गया और इसकी पैदावार 
व्की समुचित व्यवस्था न की गई तो इसका 
स्झभाव ही न हो जाय | सपंगंधा की अत्यधिक 
ज्डपयोगिता के कारण मंहगी भी अधिक हो गइ 
S| 

हम उपरोक्त दोनों औषधियों पेनिसिलिन 
त्तथा सर्पगंधा के मुकाबले में सत्र प्रचुरता में 
SHIA होने वाली, निरथंक समझी जाने वाली बूटी 
RAMANA को प्रस्तुत करते है ओर वेद्यसमाज 
च्झ।घुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से अनुरोध 
करते है कि वे इसकी परीक्षा कर देखें कि हमारे 
देख में कहां तक सत्यता है | जिन २ रोगों में 


पेनिसिलीन तथा सर्पगंधा saaga होता दै, उन 
सभी रोगों में स्वर्णक्षीरी का. प्रयोग करें और _ 
पेनिसिलिन के जितने विकल्प आज तक बनाए. . 
गये हैं वे सब इससे बनाये जा सकते हैं जो कि _ 
पेनिसिलिन से उत्कृष्ट होंगे । इसके अतिरिक्त 
स्वणंक्षीरी जिन २ रोगों में कार्य करती है यह _ 
विशेषता पेनिसिलिन तथा adiar में नहीं है । ै 
फिर इस औषधि का उपयोग भी बहुत सरल 
तथा सस्ता है | यह एन्टीबाईटिक Antibitic _ 
है | इसका सविस्तार विवरण इस प्रकार है । 


प्रयोग विधि-- 

स्वर्णक्षीरी का प्रत्येक अङ्ग औषधिरूस म... 
प्रयुक्त होता है । में प्राय: निम्न योग इस दिव्यः 
बूटी को निम्न विधि. से प्रयोग. कस्ता हू । 

(१) स्वणंक्षीरी की जड़ का चूर्ण । 

(२) धनसत्व | 

(३) स्वणंक्षीरी तेल | 

(४) बीज । 

(x) सूचीबेध 

adii की जड़-वह्‌ ग्रहण करनी चाहिये 
जब कि इस पर फूल ओर बीज न आये हों,फूल 
ओर बीज आने पर इसकी जड़ इतनी वीर्यवान: 
नहीं होती है। इसकी जड़ को प्रात: काल बिधि 
पूर्वक लाकर जड़! के ऊपर को छाल उतारनी 
चाहिये और इसको सुखाकर AAA चूर्ण बना | 
लेना चाहिये। इसकी जड़ के बीच का भाग 
अनुपयोगी है अतः इसको प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । जड़ ga खाई हुई नहीं दोनी चाहिये.।. 
इस TATA FU की मात्रा ४ Lo से १ Alo तक 
है । इससे अधिक मात्रा रेचक तथा वासक है ।. 
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घनसत्व विधि से इसका धनसत्व बना लेना 
चाहिये, इसकी सात्रा २ से ४ र० तक है | घन 
सत्व को मन्द २ अग्नि पर बनाना चाहिये ओर 
ag ध्यान रखना चाहिये कि घनसत्ब जले नहीं 
इसके qaaa में एक दोष है कि यह aca 
गीला सा पिच्छल शिलाजीत की तरह बनता है 


quia: शुष्क नहीं होता है चाहे आप इसको मई , 


जून के महीनों में क्यों न बनाबें। में इस दोष 
को दूर करने के लिये इसमें इसकी जड़ का चूर्ण 
मिला दिया करता हूँ। यदि किसी रोगी को ४ 
to की मात्रा से वमन हो जाय तो समभना 
बाहिये कि यह मात्रा अधिक है इससे कम देनी 
wifea | 
स्वणक्षीरी तेल 
इसके परिपक्त काले बीजों को कुचल कर 
बादाम रोगन की मशीन में तेल निकालना चा- 
हिये या किसी तेली से तेल निकलबाना चाहिये, 
पातालयन्त्र से निकाला हुआ तेल सेवन करने 
योग्य नहीं है । अलवत्ता इसका वाह्य प्रयोग हो 
सकता है । इसका तेल पीतबणं का सुन्दर आभा 
युक्त होता है इसकी मुख द्वारा सेवन मात्रा--२ 
से ३ वूद तक है अधिक मात्रा रेचक है | रेचक 
के लिये पूर्ण मात्रा ३०-४० बूद है। इसका 
रेचन उत्तम एवं निरापद है | 
इसकी सूचीवेध fafa एबं प्रयोग इत्यादि 
हमारी पुस्तक 'आयुर्बेदिक सफल सूचीवेध! में 
देखिये। 
हमारा अनुभव-<- 
BUPA का मानब शरीर के प्रत्येक स्थान 
पर प्रभाव होता है । यह जीण से जीणं कष्टसाध्य 


असाध्य समझे जाने बाले रोगों की एक मात्र 
ओषधि है । जिसके गुणों को देखकर आश्चयं 
होता है नवीन Vat की अपेक्षा जीण रोगों में 
अधिक कार्य करती है ओर जहां बहुमूल्य रस 
भस्म निष्फल होती हैं बहां इससे सफलता प्राप्त 
होती है । ह 


शिरो रोग-- 


स।धारण शिर शूल, किसी रोग के कारण 


शिरशूल, जीण शिर शूल, सूयोवतं, अधीव भेदक, 
(आधाशीशी), अनन्तवात, इत्यादि नया या पुः 
राना किसी भी प्रकार का शिर शूल हो सबको 
निराकरण करने के लिये इसका सूचीवेध प्रति 
दिन अथवा जड़ का. चूण ४ र० दिन सें ३ बार 
प्रातः, सायं, रात्रि को वा घनसत्व या तेल २ से 
४ बू'द तक प्रातः सायंकाल बतासे में सेवन कर 
ऊपर से दूध का पीना एक सफल सिद्ध उपचार 
हे gaad, अधोवभेदक तथा अनन्तवात, जीर्ण 
प्रतिश्याय के प्रकुपित होने से उत्पन्न होते हैँ जो _ 
कि बड़े जिद्दी एबं कष्टप्रद रोग 
बात में तो रोगी की आंख उक नष्ट हो जाती है । 
मो तियाबिन्द से पूर्व भी रोगी के शिर में असह्य 
वेदना होती है एसी समस्तावस्थाओं में इसका 
सूचीवेध सवोत्कृष्ट है | 


= 


हैं । अनन्त” 


मुख द्वारा स्वर्णक्षीरी को प्रातः सूर्य निकलने 


से ga सेबन करनी चाहिये और साथ ही ऊपर 
से मावे की कोई वस्तु या दुग्ध लेना चाहिये । 
प्रतिश्याय की जीण से जीणं अबस्था में इससे 
उत्तम कोई अन्य औषधि नहीं È प्रतिश्याय के 
बिगड़ने पर कभी २ रोगी को गन्ध ढुगन्ध का | 


भी ज्ञान नही रहता हे इसकी आयुर्वेद मे 


CC-0..Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ese ES 


स्थणलीरी . 


[ ६४ 


पीनसप्रपीनस रोग के नाम से कहागया हैं 
इस रोग की एलोपेथी मे कोई चिकित्सा नहों 
है हमने एसे कितने ही रोगी स्बरणचीरी 
'से अच्छे किये है ओर कितने ही रोगी बिगड़े 
नजले जुकाम (जीण प्रतिश्याय ) केजो 
कि डाक्टरों के सूचीवेध लगबा लगबा कर 
हताशा हो चुके थे स्वस्थ किये है । शिरशूल तथा 
प्रतिश्याय में एलो पेथी में प्रायः एसप्रीन, cast 
इत्यादि, बहु प्रचलित हैं ओर जिनका क्षणिक 
प्रभाब होता है रोग को समूल नष्ट नही करती 
हे ओर हृद्य तथा मस्तिष्क के लिये हानिकारक 
हैं| बास्तब में एसप्रीन एसप्रो जैसी ओपधियों 
का प्रयोग सांस पेसियों को सुस्त कर देता है। 
इससे वेदना कम रहतो है जब तक इसका 
प्रभाव रहता हे वेदना कम रहती है फिर कु 
घन्टो के बाद पुनः वेदना ज्यो की त्यों हो जाती 
है | इसके लगातार सेवन से लाभ यह होता है 
कि रोगी के रग पट्टेःसुस्त पड्जाते हैँ! इसी लिये 
समझदार एलोपेथिक चिकित्सक एसी औपधियाँ 
का व्यवहार नहीं करते है । स्वणक्षोंरी में कोई 
एसा दोष नहीं है, प्रत्युत यह मस्तिष्क एबं हृदय 
को वल प्रदान करती है ओर इसका लाभ स्थाइ 
होता है! 


स्वर्ण क्षीरी मस्तिष्क के कीड़ोंको और उसके 
समस्त उपद्रबों को नष्ट [करती है । इस हेतु 
इसके सेवन के साथर इसके तेल को नाक में 
लगाना भी चाहिये इससे कीड़े छीकों द्वारा 
बाहर निकल कर शान्ति हो जाती है । मस्तिप्क 
से कीड़े प्रतिश्याय के विगड़ने से ही उत्पन्न होते. 
हैं । इसके अतिरिक्त किसी २ रोगी को जोणं 


प्रतिश्याय के कारण अत्यधिक छींके आया 
करती है जिनकी दिन भर में कोई गिनती ही 
नहीं होती है इससे रोगी बड़ा परेशान होता है 
इसमें भी स्वणंक्षीरी एक सफल प्रयोग है । 
हमने कतिपय एसे रोगी वर्णाक्षारी से स्वस्थ 
किये हैं । 
मानसिक रोग 

मानसिक रोगों में उन्माद, आक्षेप, हिस्टे 

रिया, अनिद्रा इत्यादि रोग आते है । इन सब 


' पर स्वर्णक्षीरी अद्वितीय है । उन्माद में नींद 


नहीं आती है सभी चिकित्सक पद्धतियों में सर्ब 
प्रथम रोगी को निद्रा जनक औषधि दी जाती है, 
एलोपेथी में निद्रा जनक ओषधियां पोठेसियम 
Aas एबं अहिफेन इत्यादि हानि कर है, सपं 
गन्धा अतिउष्णःतथां रुक्त है जो कि प्रत्येक 
प्रकृति के अनुकूल नही होती है । स्वर्णक्षीरी 
उत्तम कक्षा की निद्रा जनक निर।पद हे जोकिसी 
प्रकार की मादकता नह। करती हैं | दूसरी मुख्य 
वात उन्माद रोग की चिकित्सा में यह है कि 
उन्माद रोगी को सप्ताह में कम से कम WH AT 
तो अबश्य हा कीई तीब्र रेचक देकर उसका 
कोठ( शुद्ध करना चाहिये। एसा कराने से उधे- 
गामी बायु अधोगामी हो जाती है और 'रोग 
का बेग घट जाता हैं। इस हेतु १ माशा से ९॥ 
माशा तक स्त्रणंक्षीरी का तेल दुग्ध के साथ द्‌ 
या इसकी जड़का चूण ६. मासे तक घोट कंर 
जलसे दे। 

हमने उन्माद रोग के ६-१० रोगी स्वस्थ 
किये है जिनको हम प्रतिदिन स्वणंक्षीरी का 
सूचीवेध मांसगत आर ४ २० स्पणक्षीरी की 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ay” 
k: 
+ 
E 


48 ] 
जड़ का चूर्ण प्रात: सायं वकरी ( अजा ) दुग्ध 
से पिलाते थे। पथ्य में बकरी का दूध और फल 
थे रोगी इस उपचार से ३-४ सप्ताह में स्वस्थ 
हो जाते हैं। स्त्रणक्तीरी जड़ की छाल के चूर्ण के 
बजाय स्वणंक्षीरी का तेल २-६ वू'द वताशे में 
रख कर दुग्ध से दिया जा सकता है । स्वणंक्षीरी 
का तेल निद्रा जनक एवं नितान्त निरापद है । 
इसी प्रकार हिस्टेरिया, MJI वांयटे आना, 
पक्षाघात, अदित, सुपम्ना नाड़ी के रोगों पर 
स्वणक्तोरी एक अनुभूत महोषधि है जो कि सप 
गन्धा से अधिक लाभ करती हे ओर किसी 
प्रकार की गरमी या खुश्की नही करती है। जब 
कि सपंगन्धा अति उष्ण ओर रूक्ष है । हमने 
` सपंगन्धा को भी कतिपय रोगियों पर प्रयोग 
किया हे इसके इन दोषों को नष्ठ करने को इसमें 
ब्रह्मो, शंख पुष्पी इत्यादि को मिलाना पड़ा | 


नेत्र रोग 


Fiat का आना, रोहे. दृष्टिमान्य मे इस के 


~ 


से“ 
At में लगाना सवोत्कृष्ट हे राहो में तथा नेत्रा के 


सेवन के साथ २ इसके दुग्ध का सलाइ द्वारा 


sy 


दुखने में ता केवल इसके दुग्व क! एक दो सलाइ 
ही लगना पर्याप्त होता है । पेन्सलीन की maa 
रोहों में सर्वोत्तम समझी जाती है। किन्तु हमारा 
-सव से अनुराध है बहां इसके दुग्ध को सलाई 
द्वारा नेत्रां में लगा कर देखें ओर निणय करें कि 
ढोंनोंमे कान उत्तम है खणंक्षीरी के स्वरस अथवा 
दुग्ध मे काले सुरमे को खरल कर उस में कपूर 
इत्यादि मिलाकर सुरमा बनाया जा सकता है जो 
क्षेत्र रीगो में उत्तम कक्षा का लाभदायक होगा 


we 


वनस्पति अक्क 


SSIES SS 


जिह्या रोग 

fag के छाले, तथा गद aga में इसका 
दुग्ध या हरे पत्तों को कुचलकर fagi पर मलन। 
चाहिये ओर घनसत्व की वटो प्रातः सायंकाल 
जल से सेवन करने से अत्यंत लाभ होता है गद 
गदत्व जन्म से नहीं होना चाहिए प्राय: अधिक 
उष्ण शुष्क ओर्षाधयों 
उत्पन्न हुआ। ही जैसा 'क सन्थर ज्वर (मयादी- 
बुखार) में प्राय: होता है एसा अवस्था में इस से 
लाभ होता है । इससे ब दाम, सुनका और काली 
सिचं की चटनी मिश्रा मिलाकर भी देनी चाहिए 


फुफफुसाय राग 
प्रत्येक प्रकार की कास श्वास पर कंटकारी सष्टशा 
कार्य करती है। कफ को सरलता से निकालती 
एबं फुफ्फु को शक्ति प्रदान करता हे। 


~ A = 
के कारण यदि यह रोग 


स्वणुंक्तीरी फेफड़ों की क्षय में भी उत्तम काय 
करती है । इसमें रोगी के फेफड़ों में ददं रहता है 


AU हो जाते हें ओर रक्त मिश्रित कफ आता है 


इसमें रोगी को प्रतिश्याय तथा मन्द २ ज्वर भी 
होता है | यूनानो में इसको सिल कहते हैं। इस 
असाध्य रोग में स्वर्णक्तीरी एक विश्वसनीय 
महोषधि है | यह क्षय को समस्त उपद्रबाँ सहित 


समूल नष्ट कर देती है । शक्ति के लिये स्वर्णंभस्म 


प्रातः सायंकाल इसके घनसत्व या जड़ के FU 


साथ दिया जा सकता है किसी २ रोगी को 
इसके प्रयोग से ज्वर AT जाता है उसमें घबराना 
नहीं चाहिये क्योंकि स्वणक्षीरो दोषां को प्रथम 
बलात्कार ऊपर लाती है फिर नष्ट करती है, यह्‌ 
शामक नही है | 
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स्वणंत्षीरी = [ 


६१ . 


निमोनियां मं आज कल पेनिसिलिन क 
सूचोवेध सर्वोत्तम माना गयाहे, किन्तु स्तर्णंक्षीरो 
का सूचीवेध नितान्त faar, पेनिसिलिन से 
feat भो प्रकार कम नहों है। यह सूचोवेध 
रोगी के समस्त उपद्रवों, प्रलाप, बक्षस्थल का ददं 
शोथ इत्यादि को नष्ट करता है। जो इसका 
सूचीवेध न बना सकं वे इसका TATA २ To 
बा.जड़ का चूर्ण ४ to, Maga रस २ २०, 
ATA २ र०; ऐसी चार मात्रा दिन भर में 
४-४ घंटे के अन्तर से दें। पथ्य मे उष्ण जल 
तथा गरम २ चाय दें ओर छाती पर कोइ गरम 
तल मल॑ या केवल तारपान का तेल मलें। इस 


उपचार से रोगी २-४ दिन में ही पूण स्वस्थ हो 


जाता है। 


GHA आमाशय तथा आंत्र रोग 


स्वणंक्षीरी आमाशय को वायु का अनुलोमन 
करती है, भूक बढ़ाती है तथा टट्टा साफ लातो है 
यकृत के प्रत्येक रोग में लाभदायक है किन्तु 
यकृत शोथ पर इसको नहीं देनी चाहिये, यह 
उद्रशूल नष्ट करती है ओर इसका नियमित 
सेवन रक्ताल्पता को नष्ट करता है | 


अतिसार में यह एक रामवाश ओषधि है, 
इस रोग में प्रथम ( कच्चे मल) को निकालना 
 चाहिये। फिर अतिसार के वेग रोकने को 
षधि देनी चाहिये । यह इसके घनसत्व को 
२२० को मात्रा मल को सम्यक प्रकार से निका 
लती है अतिसारों में इसमें ४ to प्रति मात्रा 
के हिसाब से शंख भस्म मिलाने से अतिसार 
T है | संग्रदणी में UA घनत 


२ To या जड़ का चूण ४ र० शाख भस्म ४ कळ 
दोनां मिला कर तक्र से साधारण अत्रस्था मै... 
केवल जल से दे आर पथ्य में गौतक्र, चाबल. - |. 
इत्यादि दे तो इसके प्रयोग से निश्चय at लाभ -. 
हाता है। आयुर्वेद में पंग्रहणीमे adada आदि 
उत्तम कक्षा के रस रसायन हैं किन्तु ag भी कि- 
सी से कम adi है इसको बिशेषता यह है की 
यह आन्त से सञ्चित मल का निहरण करती दै. 
आर आन्त्र को शक्ति प्रदान कर आन्त्र रोग 
को नप्ट करतो है | संक्षिप्त, यह UR? रक्ताल्यता 
अजीण, उदर शूल गुल्म आध्मान, बिवन्ध, 
as संग्रहणी, wala रोगों को नष्ट करती 
i 
अश 

अश अति कष्ट साध्य एवं पीडा जनक होता 
है । स्त्रणक्षीरी दोनों प्रकार की बाता, तथा. 
रक्तारां को कुछ दी दिनों में निंमूल करती है। 
इस हेतु इसकी जड़ का चूर्ण अथवा धन सत्व _ 
अथवा इस के वीजा के तेल को Ga से 
प्रातः सपयंकाल सेवन करना चाहिये मस्साँ पर 
इस तेल का घन सत्ब अथवा जड़ को ही faa 


-कर लगाने से कुछ ही दिनों में मध्से मुरक जावे 


हैं पेसलीन उदर,. यकृत, आन्त्र अथवा अश 
रोग में कोइ काय नहीं करती है । 


बीर्य रोग एबं नारी रोग-- 
आज FRA गणोंमें गुप्त रोगोकी बाहुल्यता 
पुरूष गुप्त रोगों के अन्तरगत स्वप्नदोष, प्रमेह, 
MAMA, नपु'सक्ता, प्रमेह, (सुज।क) उपदंश. 
(आ।तशक भी गुप्त रोगों में प्रदर, रक्कम्रद्र गभो-. 
शय रोग अश्चृति आते है स्वणुक्तीरो समस्त बीर्य 
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वनस्पति अङ्क 


Tae EAS, 


एवं नारी रोगों की एक शतंशाचुभूत औषधि है । 
बीर्य रोगों के लिये आयुबंद तथा यूनानो में प्राय: 
जो योगह बे सब बिवन्ध कारकह । आर क्षुथाको 
नष्ट करते 21 बीये रोगी एवं प्रदर रोगो को 
स्वत: ही बिवन्ध रहता है ओर अग्निमन्द हा 
जाती है अतः ऐनी अवस्था में (AII कारक 
श्रौषधि ह।नि प्रद होती है इसी प्रकार चिकि 
त्सक बीर्य रोग बिशेष कर शीघ्रपतन में धतूरा 
अहिफेन, कुचला, मल्ल, इत्यादि हानि कारक प्रा- 
शिज्ञ ओषधियों का प्रयोग करते है जिनसे a. 
शिक लाभ प्रतीत होकर अन्तम सभो हानिकारक 
सिद्ध होते है हमारी स्वणक्षीरी सबश्रा उत्तप्त दो- 
पाँ से मुक्त है । अबिबाहित स्वप्नदोष, प्रमेह 
प्रसूति प्रदर में इसकी जड़ का चूण १ माशा तक 
अथवा घन सत्व २२० से ४ र० तक या इसी 
मात्रा में बीजों को जल से ले ओर बिबाहितो को 
दुग्ध पे दें स्वणंचोरी समस्त धातुओं का पोषण 
करतीहै! ag मस्तिष्क, नेत्र, हृ य, फुफ्फुस यकृत 
Wied, वृक इत्या दको वल प्रदान करतीहे इसका 


नियमित प्रयोग २-३ मासा तक करना चाहिये. 


प्राय: वीर्य एवं प्रदर रोगी १-२ सप्ताह में ही स्व- 
स्थ होना चाहते हें एसी समस्त श्रोपधियां अधिक 
तर हानि प्रद होती हैं उपरोक्त गुण भो पेनिसि- 
लीन में नहीं है 


 सुजाक--- 


gas में पैनिसीलीन मानो गयी ओपधि 


है कन्तु स्त्रणंक्तीरी भो सुजाक में पेनिसीलीन से 


किलो प्रकार कम नदी हैं चाहे परीक्षा करके देख 
ज्ञौजिये | इस हेतु स्बण्चोरी का दुग्ध १ माशा 


बताशे में रखकर ४ वार दिन में ताजे जल्न से लें 
या स्वर्णक्ञोरी स्वरस = तो०, मधु १ तो० मिला 
कर प्रयोग करें । इससे मूत्र भो खुलकर आता है 
और पोत भी समाप्त होता है । इसके स्वरस को 
फाड़ुझर अच्छो प्रकार से कपड़े का २-३ तह में 
छानकर पिचकारी लेना भी बहुत लाभदायक हैं, - 


विशेष कर पुराने सुजाक से | 


उपदशा 


उपदंश पर पेनिसिलिन कोइ विशेष कायं 


नहीं करती है । इस रोग पर रसकपूर, पारद के 
योग, मल्लयोग (N. ALS.) इत्यादि 


दाता ह 


का प्रयोग 
tal औषधियां -लाभ के बजाय हानि 
कारक अधिक हैं ओर प्रत्येक प्रकृति क अनुकूल 
भी नहों हैँ । स्वणुक्षोरी उपदंश को सफल, सद्य 
द्‌, सरल, सस्ती एवं निरापद है । इस हेतु 
इसको जड़ का चूण १ Alo all Alo मक्खन से 
प्रातः, सायं, रात्रि में लें पथ्य मे--त्रेसनी रोटी, 


लें ओर नमक, खटाई, Sa इत्यादि का परहेज 


फलप्र 


Tq = ZAM स्वणक्षीरो का सूचोवेध भो अधिक 
काम करता है | 


वृकरोग 
स्वणुक्षोरी के स्वरस २॥ तो० में ४ र० शोरा 
कलमो मिलाकर प्राते; सायं प्रयोग करने से मूत्र 
खुलकर आता है । यदि gat में पथरी, संगरेजे 
इत्यादि हों तो वे नष्ट हवा जाते हैं। इससे मूत्र 
च्छ, मूत्र जलन, sau इत्यादि भी नष्ट होतेहे 


रक्त दोष 


< ai `a q fi 
खर्णुक्षोरी उत्तम कक्षाकी रक्त पोथक AT | 


हे । फोडे, फुन्सियां, दाद, खाज पर किसी मो. 
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रक्रशाधक ओषधि से गुण में कम नहीं हे । 
इसके अतिरिक्त यह अन्तविंद्रधि पर भी उत्तम 
कार्य करती है! हमारे पास एक रोगी ऐसा आया 
,जिसकी afta स्थान में फोड़ा था | इसका एक्सरे 
भी किया गया था, इसको असह्य वेदना थी | 
स्थानीय डाक्टरों एवं अन्य डाक्टर ने उसको 
परासर्श दिया था । gad स्वण- 


~ 


YT लगाए आर वह एक सास स 


शल्यशस्ज का 
क्षीरी के सूर्च 
JUA: स्वस्थ हो गया | 

दाद एवं अन्य स्वचा,रोगों पर इसका तेल 
लगाना ही पयोप्त हे इसी प्रकार पामा में भी 
इसका तेल सरसों के या तिल के तेल मं मिलाकर 
मलना लाभदायक है | AW चाहे कंसा हो UST 
गन्धा हो इसके वीजों को पीसकर लगाना कुछ 
दिनों में भर देता है । यह त्रणो के मल का शो- 
धन करता है ओर उनको भरता है | 

त Cnn 
ज्वर ऊोर स्वणक्षीरी 

स्वर्णक्षी री समस्त प्रकार के नये पुराने sati 
पर काय करती है। किन्तु न्ये ज्वरों की अपेक्षा 
जीणुज्वरां पर अधिक कार्य करती हे । यह मले 
रिया, साधारण ज्वर, मन्थर ज्वर (स्यादीघुखार) 
तथा मिश्रित sax इसमें रोगी को ज्वर हर समय 
रहता हे ओर किसी: समय शीत लगकर ज्बर 
ag जाता हे ), प्रसूतिका ज्वर, वातश्लोष्मक 
ज्वर (Influenza), चूहे काटे का ज्वर, तथा 
अन्य किसी विषेले जानबर के काटे का ज्वर पर 
यह एक विश्‍वसनीय ओषधि है । इस हेतु इसका 
घनसत्व २ २०, दिन में चार मात्रा ४-४ घंटे के 
अन्तर”से दें ओर ज्बर रोगी को अन्न किसी भी 


अवस्था में न दें। खाने में केबल चाय, दुध 


[ १६. 
-इत्यादि ही लेना चाहिये । जाणंज्बर, धातुगत 
ज्वर, न समभमे आनेवाले ज्वरपर यह अद्वितीय 
एवं आश्चयं जनक है | जीर्णं ज्वरों में ज्वर मन्दू 

ता है | स्वणुक्षीरी के प्रयोग से sax किसी २ 
रोगी को बढ़ जाता है क्यों कि दोषों को यह 


बाहर निकालती है ऐसा अवस्था २-३ दिन तक 
ही रहती है । इससे चिकित्सक को घबराना नहीं 
चाहिये। फिर यह शीघ्र ही ज्वर को ag कर 


aR 


देती हैं | 


7 


मन्थर ज्वर ओर मलेरिया में पेनिसिलिन 
हानिप्रद है । समाचार पत्रों सें प्रायः प्रकाशित 
होता रहता है कि उक्त रोगी की पेनिसिलिन ने 
अत्याधिक उपद्रव उत्पन्न किया । इसका कारण 
केवल पेनिसिलिन का अन्धाधुन्ध प्रयोग है ।. मले 
रिया में कनीन अथवा इसी के अन्य मिश्रण 
अत्यधिक उष्ण और रूक्ष हैं जिसके किसी 
रोगी को अत्यधिक हानि ( कम सुनाई देना, मूत्र 
में रक्त आना इत्यादि) होती है। फिर कनीन 
नये मलेरिया में अधिक कार्य करती और जीण 
मलेरिया में बहुत कम ओर किसी २ रोगी को. 
तो हानि भी करतीं है । स्वणक्तीरी न अति उष्ण 
ओर रूक्ष हे और जीण मलेरिया पर कनीन से 
अधिक काय करती है | 


मन्थर ज्वर मे एलोपेथी म आज जितत्ती 
भी ओऔषधियां प्रयुक्त होती है बे समस्त हानिप्रद्‌ 
बहुमूल्य हैं ज्वर को जड़ से नष्ठ नहीं करती हैं, 
वरन्‌ दबाती हे । जिससे रोगी को बार २ ज्वर 
होने लगता है, आंत्र दुबल हो जाती है । हमने 
देखा है कि किसी २ रोगी के तो शिर के. बाल 


~ 


दी उड़ जाते हैँ और अति उष्ण औषधियों. के 
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प्रयोग से कभी २ रोगी Tar हो जाता है। स्वर्ण 
Wi मन्थर, जबर में एक निर्दोष एवं सफल 
षधि है.। aar अनुभव कर देखें । यदि 
मन्थर उवर रोगी को अतिसार भी हो तो उसको 
चाय के अतिरिक्त कुछ न दें ओर स्वणक्तीरी घन 
सत्व १ से २ र० तक शंखभस्म$२ से ४ lo तक 
मिला दें । 
मसूरिका 
चेचक में इसके घन सत्ब के प्रयोग से दाने 
खूब निकलते हैं उबर तथा अन्य saga शीघ्र 
नष्ट हो जाते है चेचक में जल उबला हुआ ०/४ 
भाग अवशिट, बादाम,मुनक्का की चटनी, देना 
चाहिये और ज्वर उतरने तक लंघन कराना 
चाहिये । 
au क्षीरी बिष जनित रोगों पर भी अच्छा 
कार्य करती है | एक बार हमारे पास एक ब्राह्मण' 
का लड़का आयु १२ बर्ष का आया उसको 
बाबले कुत्ते ने काटा था) उसने इसके लिये 
एलोपेथिक सूचीवेध मी लगबाए थे, किन्तु २ वष 
बाद उसको इसके उपद्रव होने आरम्भ हो गये 
थे हमने स्बणँणीरी के प्रयोग से पूर्ण सफलता 
प्राप्त की | 
स्वर्णक्षीरी की एक बिशेषता है क्रि इसकी 
अधिक मात्र) वामक व रेचक हे ओर अल्पमात्रा 
इसके बिपरीत । इसका नियमित सेवन शरीर 
की पुष्टी, तुष्टी ब रसायन करत'है । राजयदमा के 
समान उपद्रव प्रतिश्याय, कास; फेफड़ों के त्रण, 


कफ के साथ खून का आनां, बक्षस्थल का शूल, 


. सन्धिबात शूल, ज्बर॑ प्रमृति को नष्ट कर इस 
Fay रोग से मुक्त कर सकता है। इसके 


साथ २ पुष्ट के लिये स्बणं भस्म. अश्रक भस्म 
का भी प्रयाग कराना चाहिये | निषेंध--स्बण 
AA शोथ शीतपित्तमें हानि कर है | 

स्वणुक्षीरी से समस्त TWIT उषधोतुए उत्तम 
बनती है । यह उड्न शील द्रव्या पारद. हिंगुल 
रसकपूर, हड़ताल, रससिन्दूर इत्यादि को स्थाई 
करता है। स्वणक्षीरी के व्ल में यदि पारद 
डाल दिया जाय तो आपके देखते ही देखते ५ 
मिनट में azy हो जॉयगा ओर फिर इसको 
खरल करने से एक विटवत काली पिष्टी सी 
बन जाती है इसको अग्नि पर उड़ाने से पारद 
श्वेत आभायुक्त चमकदार सुन्दर प्राप्त होता है 
जो कि शुद्धहै और ओषधियोंमेप्रयुक्क करने योग्य 
है स्वणक्षींरी का रसायन वाद से बहुत घनिष्ट 
सम्बन्ध है | 

अंतिम बक्तब्य 

उपरोक्त लेखसे कुछ पाठकों को अतिशयोक्ति 
का भ्रम हो सकता है किन्तु यह हमारा अनुभव 
हे जिसकी सफलता की परीक्षा का निर्णय 
केवल परीक्षा से ही हो सकता है । हमने इसका 
सफल सूचीबेध भी बनाया है जो कि उपरोक्त 
सभी गुण करता है । यदि हमारी प्रयोग शालाए 
आज इस बूटी पर बिधिवत परीक्षण करे तो यह 
भी निर्थक समझी जाने वाली बूटी अन्तरोष्टीय 
ख्याति प्राप्त कर सकती है | सपंगन्धा पागलों 
की बूटी कही जाती है किन्तु स्त्रणंक्तीरी उसका 
स्थान लेगी | पेनिसिलीन अनेक रोगो के नष्ट 
करती है किन्तु स्वणंक्षीरी पेनिसीलीन सेअधिक 
रोगों को नष्ट करती है । यदि कोई व्यक्ति हमसे 
इस के सन्बन्ध में कोई शंका निबारण करना 
चाहे तो बृह aay हमको लिख सकता दै | 
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N प्रस्तुत लेख 'ग्रनुभूंत योगमाला' के संचाज्वर्क महोदयं द्वारा लिखित 
N है | आयुवद जगत में माननीय श्री वैद्यराज गण्यमान्य विद्वान माने जाते हैं । 
N IJE ग N आपने AGA सम्पूर्ण जीवन को ही श्रायुर्वेद को सेवा में लगा दिया 21 श्रपनी 
X X 
N 


५ आर्थिक, मानसिक. शारीरिक सभी प्रकार की शाक्रियो को आयुर्वेद विकाश 


V HN हित न्योछावर कर दिया | आपकी विद्वत्तापूर्ण शेली से लिखित इस ae 
SVa, KUHN द्वारा विडंग पर अच्छा प्रभाव पडता हे | Baas हुई खोजों को भी लेखक 


AWN न. 
YX 


हिं०-बाइविडंग, ते०-वायुडिंग gag, व०- 
वटर, अम्बर, काकंणनी, ता०-वायविल Wo 
वाविडंग, मरहटी-बायविडंग, कारकेन्नि, to- 
बवुक, ने०-हिमलचेरी, फ'०-बिरंजकाबुली, 
अ०-वरन्जाकसफ, अं०-अम्बालिया रायबस, 
(Fmbalia Ribas), संस्कृते-वेल्ल, Fa: 
अमोघा, चित्रतण्डुला, चित्रतण्डुलम्‌, तण्डुलः 
रसायनी, रसायन, पावकः, भस्मकः, कृमिकणटकः 
कुमिऽनः कृमिशत्रः गदभ, केराती, कतारि, जन्तु- 
बनी, मृगगामिनो, केराली, गहरा, कापाली बरा, 
सुचित्रवीजा, वृषनाशनः। गुण:--संस्कृते-कडु 
उष्ण लघु FATTAH, शूलाध्मानादरत्रं अग्नि- 


मान्द्यारुचिकृमिध्तम्‌ | Uo नि० व० ६। इंषत्तिक्त, 


विषघ्न कृमिध्नञ्च । Bo सू० अ० ६ | 

ama, चित्रतण्डुला, रसायन, रसायनी, 
जन्तुघ्री, वृषनाशनः यह नाम इसके विशेषता ,के 
सूचक हैं इन पर प्रकाश डालेंगे जहांतक हमारा 
स्वाध्यायं है ओर भी बिद्वानां को अपने « अनु- 
भवों को प्रकाशित कर इसे पूणं करना है। _ 

बलगम (कफ) सोंदा (पित्त) और 
frag ( गलीज वायु ) लसदार खिलत को दस्तों 


N र महोदय ने प्रस्तुत किया है | 
SS 
\ श्री आ० Ho Go विश्वेश्वरदयालु Sl FAUT, 'बरालो+पुर (इटावा) 


DDD DD RRR N 


-—ज्ञानेन्द्र पाण्डेय 


> 


को राह निकालती हैं और जोड़ों में जुड़ी, हुई 
waa को छांटती है, मेदे व आंतों के कीड़ों को 
मय थेली के निकाल फेंकती है । जहरीली नहीं। 

मात्रा, १० मासे तक है, इसका प्रतिनिधः 


-तुमुस व कवीला है। adea, कतीरा ओर 


मस्तगी है | स्वभाव, गर्म ओर खुश्क है। आंतों 
को हानि कर है ज्यादा दिन देने से | 
पहिचान--इसकी मोटी झाडी होती है 
डालियां खुरदरी aga गांठों वाली, पत्ते २-३इंच 
लम्बे ऊपर से कुछ चमकदार, फूल सफेद, फल, 
काली मिर्च के समान होते हैं ओर गुच्छों में 
लगते हैं इसके अन्दर बीज निकलती है) | 
भारतीय चिकित्सा में अपने कृमिध्न गुणों 
के कारण यह बहुमूल्य औषधि समभी जाती है, 
महर्षि सुश्रुत ने “सर्वोपघातशमनीय? औषधिको 
रचकर उसपर कमाल किया और कलम तोड़ी है. 
शरीरस्योपघाता ये दोषजा मानसास्तथा। 
उपदिष्टा प्र देशेष॒ तेषां बच्यामि वारणम्‌ ॥ 
शरीर को हानि पहुँचाने वाले जो भी दोषज 
( ब्रात, पित्त, कफज ) तथा मानसिक सत्व रज, 


तम की बिकृतिसे जितने भी बाहरी भीतरी रोग 


हो सकते हैँ उनका उन्मूलन इससे होता है । . 
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इससे दोनों बिज्ञानों की रक्षा होती हे 
आजकल का विज्ञान कृमिजन्यरोग मानता है 
हमारी यहद जन्तु नाशक ओपधि उन हानिकर 
*कुभियां का निवारण (नाश ) कर हमें आरोग्य 
दीघेजीबन देताहै यह वाह्य, आभ्यन्तरीयकीटारु 
नाशक है इस पर वेद्यो को विशेष रूप से ag- 
संघान करना चाहिये | 

सुश्रुत और चरक में इसके विशेष गुणों पर 
प्रकाश डाला गया है बह हम दिखा रहे हैं । ओर 
स्सायन या रसायनी इसका नौम साथक कर 
रहे हे बिचारे अनुभव करे-- | 

सर्वापघातशमनीयं रसायनम्‌ | सुशचि० अ०२७ 

तत्रबिडंग तण्डुलचूणंम।हृत्य यष्टीमधुयुक्तः 
यथाबलं शीततोयेन उपयुञ्जीत शीततोयं चानुं 
पिबेदेवमहरहमीसं | तदेव मधु युक्त' भल्लातक 
क्काथेनवा मधुद्रात्ताक्काथयुतंवा,मध्तामलंकरसाभ्यां 
वा, गुड़ची waa वा, एवमेते पंचप्रयोगाः 
भ॑वन्ति: जीणे मुदूगामलकयूपगलवणेनार्पस्ने हे 
न. घृतबन्तमोद्नमश्नीयात्‌ एते खलु अर्शांसि 
क्षपयन्ति कृमीनुपव्नंति, ग्रहण घारणशक्ति' 
जनयन्ति, मासेमासे प्रयोगे वर्षशतमायुपोऽभि- 
afenata ॥ go fro अ० २७ गद्य ७ 

विडंग के छिलकों को जरा सा रगड देने से 
ऊपर की ydl दूर होकर उसके बीज निकल 
आते हैं इन्हें महीन पीस कपड़ छनकर wa 
six छिली।हुई मोरेठी को कूट पीस कपड 
छुन कर अलग tad फिर वरावर बजन कर 
"एकःखरल में ८ घंटे घोट कर शीशी में बंद 
` "करले, मात्रा ३ माशा से १ तोला तक ठंडे जल 
से ले और ठंडा पानी ही प्यास लगने पर पीवे 


इस प्रकार यह १ मात्रा प्रातःकाल ही लें एक 
मास तक | इसे मधु से भी चाटा जा सकता 
है २-भिलावे के काथ से ३ दाख, मोरेठी के 
काथ से ४ मोरेठी, आमला काथ से ५ गुड्ची 
काथ से ले इस प्रकार इसके पांच प्रयोग एवं 
बिधान होते हूँ यथा वलकोल रोग देख अनुपान 
निश्चत करना । भूख लगने पर मूग ओर आ 
मलायूपः बिना नमक के ओर थोडा घृत मिल्ला 
पुराने चांबलों का भात भी दे सक्ते है इससे अशु 
कृमि, ग्रहणी, रोग नष्ठ होते हैं प्रति बर्ष एक 
मास प्रयोग कर लेने से १०० बर्ष की sigalg 
होती है। 

सुश्रत में बिडग arga एक दूसरी रसायन 
का प्रयोग भी हे— 

बिडंग मींग १६ सेर लेकर एक घडे में डाल 
पानी डाल इतना उबालें कि मींग गल जाय और 
पानी भी शेष न रहे इसे पोस मधु जल मिला 
एक मिट्ट के पात्र में बन्द करके जमोन में गाइ 
दें इस पर बपाऋतु के चारों महीने आषाढ, 
सावन, wal, कार; वीत जाने दें। फिर इसे 
निक्राल शुद्ध शरीर ( पंचकमे ) करके एक हजार 
आहुतियाँ गायत्रो मंत्र से देकर इसका शुभनत्षत्र 
काल देख प्रात: AT कर इसका प्रयोग BT] 
भोजन उपरोक्त प्रकार से करें, TIA (राख) fag 
करसोवे, जमीन पर एक मास बाद समस्त 
से कृमि निकलेंगे, इन्हें अणु तेल और वांस 
चोपों से हटाते रहें, दूसरे महीने चीटिया ती 
महीने gar निकलेंगे उन्हें भी उपरोक्त बिधा 
से हटाते रहे । ail महीने में दांत, नख. रो 
निकल पड़ेगे, पांचवे महीने में देवरूप की प्रा 
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देवरूप की प्राप्ति होगी श्रवणशक्ति नेत्र शक्ति 
विशेष रूप से बढ़ेगी रज, तम, नष्ट हो सत्व 
गुण की वृद्धि होगी, वेदगान करने वाला, हाथी 
के समान बल, घोड़े के समान तेजी होतीं है, 
१०८ बर्ष की आयु होती है इसमें अणु तेल 
का मर्दन, अजकर्ण काथ मलने को, खश से 
पका gà का पानी स्नानार्थ, आहर-विहार 
भिलावा सेवन के समान । सु० चि० अ० २७ 
गद्य ८ ।। 

चरकाचार्य ने भी एक विडंगाबलेह का वर्णन 
किया है यथा--- 

विडंगतरडुल चूरण नामाढक माढक पिप्पली 
तण्डलानामध्वद्धोढकम्‌ । सितोपलासर्पि स्तेलम- 
ech: पड्भिरेकीकृत ga भाजनस्थं पावृषि 
भत्मराशा बिति सर्व समान पूर्वेण यावदाशी: ॥ 
Go चि० अ० १ गद्य ६ 

बिडंग in का चूण ४ सेर, पीपल के दाने 
४ सेर, वंशलोचन, घृत, तेल तिल, मधु एक २ 
वस्तु २-२ सेर लेकर घृत पात्र में भरकर राखके 


SN 
~ 


ढेर में दबा रखें चार मास वपा का जल उस पर 
पड़े ऐसे स्थान में रख दें बाद को निकाल प्रयोग 
He | इससे भी १०८ बर्ष की उम्र होती हूँ। 
बस्बई के प्रसिद्ध वैद्य मंड भट्ट ने अपने रो- 
fai पर इस सर्वापघात शमनीय रसायन का 
प्रयोग अपने रोगियों पर करके लिखा 21 कि 
इसमें अग्नि बधक, कृमि नाशक, रक्तशोधक वात 
कफ नाशक, ज्ञान तंठुओं को शक्ति बर्धेक ये सब 
गुण पाये जाते हें । इससे अतिसार? संग्रहणी 
अशा मंदाग्नि से होने वाले रोग अफारा, गुल्म, 
शूल-बगे रह ओर कफ से होने वाले प्रमेद उप 


दंश, भगंदर, कंठमाला, कुष्ट, रक्त की अशुद्धतासे 
होने वाले तथा कृमि जन्य रोग. उन्माद, अप- 
स्मार, ACIS बात ज्ञान तंतुओं की निर्बलता से 


होनेबाले रोग ओर क्षय, खांसी, vata फेफड़ों को | 


विकृति से पैदा हुये रोगों में इससे बहुत उत्तम 
लाभ होता है । इसके अतिरिक्त हेजा, मलेरिया, 


da, बगैरइ जन्तु जन्य रोगों के आक्रमण के , 


समय इस प्रयोग का सेवन करते रहने से इन 
रोगों के आक्रमण का भय नहीं रहता | 

जंगली जड़ी बूटी के लेखक वैद्य शास्त्री 
शामलदास गोर लिखते हैं, कि हमने भी सर्बाप- 
घा शमनीय का कई रोगियों पर सफलता पू. 


बंक अनुभव किया हे-इसमें प्रथम बस्तु बिडंग | 


है जो समस्त प्रकार के कृमियाँ को नष्ट करने 
में सवोत्तम बस्तु है, ओर दूसरी बस्तुसुलेठी है 
जो प्राण तत्व की रक्षा करने में और आयु बढ़ा 
ने में अपनी शानो नहीं रखतो इन atal agat 
के मिश्रण से यह योग बहुत ही बिलक्षण हो 
गया है । जब कोई रोग बहुत हठीला हो गया हो 
ओर किसी भी उपाय से न मिटता हो तब रोगी 
को पहिले १-२ मास तक इसका प्रयोग करा कर 
पश्चात रोगोक्त औषधि का प्रयोग कराने से 
तत्काल फल मिलता है, पित्त जन्य रोगों और 
पित्त प्रकृति के पुरूषों को यह प्रयोग द्राक्ताकषाय 
से saat गिलोय के स्वरस के साथ देने से वात 
तथा कफ की प्रकृति वालों को भिलावा क्वाथ से, 
देने से AAT लाभ होता है इस प्रयोग को यदि 
बिधी बिधान के साथ प्रयोग किया जाय तो क्षय 
जैसी प्राणघातक व्याधि से ग्रस्त रोगा तथा sq- 


दुरा विष से अन्तिम दर्जे पर पहुँचे हुये तथा AY. 


> 
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७४ ] वनस्पति अङ्क 


नासूर, भगंदर, कंठमाला, कुष्ठ, संग्रहणी, अद्धीग | 


बात, के असाध्य रोगी भी अच्छे हो जाते हैं 
डाक्टर देशाइ के मत से बिडंग उष्ण दीपन 
पाचन, अनुलोमक, मूत्रल उत्तम कृ मिनाशक,बल- 
कारक, मस्तिष्क ओर मञ्जातन्तुओं को शक्ति देने 
बाली, रक्तशोधक ओर रसायन होती है। इसको 
पीने से पेशाब का रंग लाल होता है और उसको 
अम्लता बढ़ती है इस औषधि की क्रिया शरीर 
की समस्त gaat पर ओर प्रधानता से 
रसम्रन्थि पर होती है यह शारीर की सारी जीबन 
क्रिया को उत्तेजना देती है | 
मनुष्य शरीर पर पारद का जैसा प्रभाव 
होता है वेसा ही वायबिडंग का होता है। इसके 
लेने से भूख बढ़ती है । अन्न पचता है।. वजन 
बढ़ता है. त्वचा की कांति दीप्त होती हे, शरीर में 
तेज, मन में प्रसन्नता पैदा होती है । बच्चों के 
लिये तो दिव्य औषधि है, जिन वच्चो को सुखा 
रोग हो, खाया हुवा अन्न न पचता हो, हाथ पांव 
पतले होकर त्वचा ढोली हो गयी हो, और पेट 
वड़ा होगया हो, एसे बच्चों के प्राण वचाने वाली 
सोपधि बायविडंग ही है-यदि इसे अनंतमूल के 
साथ दिया जाय तो यह विशेष लाभ करती है 
बच्चों को स्वस्थ रखने के लिये वायविडग के 
दानों को दूध में उबाल कर वह दूध पिलाने से 
ऋच्छा रहता है । गंडमाला में UAWN, HA- 
सिल, ओर गूगल के साथ मधु से देने से धीरे २ 
अच्छा लाभ होता È | 


“मज्जा तन्तु के रोगों (अधाङ्ग वायु आदि में) 


'क्षोयविडंग का लहसन के साथ दूध में उबाल 


पिलाना | 


चमे रोगों में-वायविडंग का भीतरी बाहरी 
दोनों प्रयोग होते हैं। तरह २ के कुष्ठ रोग तथा 
चर्म रोग, अन्न की पाचन क्रिया ठीक न होने से 
ही होते हैं। वायबिडङ्ग पाचन क्रिया को ठीक 
करती है और दस्त साफ लाती है इस लिये aa 
रोग ( कुष्ट ) पर इसका सुन्दर प्रभाव होता है । 
चर्म पर उत्तेजक प्रभाब होने से रोग ag हो 
ज्ञाते ह्‌ । 

अग्निमांद्य, अरुचि, asia, वमन, शूल, 
अफारा, अश में वा यविङङ्ग मट्टें के साथ दिया 
जाता है। अतिसार, संग्रहणी में काथ बनाकर 
देते हे । प्रवाहिका ( अमेबिकडिसेन्द्री ) में हम 
इसका चूर्ण ही देते है रक्तामाशाय में सत्वर लाभ 
देता है | अजीण में कभी २ कास, श्वास पैदा हो 
जाता हे तब इसे पीपल के साथ Faz गोल और 
चपटे पेट के कीड़ों के निकालने के लिये १ तो० 
वायविडङ्ग का चूर्ण पानी या दही के साथ देते है 
इससे सब कृमि निकल जाते हैं | वाइविडङ्ग देने 
से प्रथम पेट को साफ करने के लिये अरंडी 
( काष्ट्राय ल ) के तेल का जुलाब लेलेना चाहिये 
ओर खाली पेट इसे देकर दूसरे दिन जुलाब देना 
चाहिये | पीनस और आधा शीशी में वायबिडङ्ग 
का चूर्ण सु'घाने से लाभ होता है | 


डायमाक के मतानुसार वायविडङ्ग भारतवर्ष 
में कृमि नाश के लिये अपूर्व दवा मानी जाती है 
खासकर चपटे कृमियों के लिये यह प्रसिद्ध है । 
छोटे बच्चों को एक चाय के चम्मच के बराबर 
मात्रा दिन में दो बार दी जाती है बड़े लोगों को 
१ तो० तक की मात्रा है | यह बहुत सूक्ष्म, अनुः 
लोमिक, स्वादिष्ट, सुगंधित और संकोचन होती 
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है, यह क्रमियों को मारकर बाहर निकाल देती है 
एक दिन प्रथम जुलाब देकर रोगी को तयार कर 
लेना चाहिये। इसके फूलों को दुध में पकाकर 
दूध पिलाने का प्राय: रिवाज है इससे बादी और 
कृमि बच्चों के पेट में पेदा नहीं होते ऐसी जन 
श्रति है | 

इण्डियन फारेस्टर के अप्रैल १६१६ के अङ्क 
में घोषित किया गया है कि बाइबिरंग की जड़ 
का GA इनल्फूइञ्जा ज्वर पर बहुत ही लाभ कर 
है इसे दिन में २-३ यार देना चाहिये। ए० सी० 
परांजपे ओर so Ho गोखले ने इस वनस्पति 
का अध्ययनकर बतलाया है कि बाइबिडंग भारत 
में बहुत प्राचीन काल से कृमि नाशक धातु की 
तरह प्रचलित है। यह टेपवमंस को ag करने 
में अपनी aga शक्ति रखती है पर गोल कृमि 
( रोण्डबसंस ) gaada, और हिपवमस पर 
कोई प्रभाव नहीं रखती | टेम्पवमंस षर इसका 
प्रभाव होने का कारण इम्वेलिक एसिड या 
इस्वेलिन सार ( तत्व ) है, जो २.५ प्रतिशत से 
२,७ प्रतिशत तक पाया जाता है, टेम्पंवमस के 
ऊपर इम्बेलिन एक बहुत उपयोगी सुरक्षित 
ओषधि हैं। 


सखाराम अजु न का कथन है कि बाइबिडंग | 


का १ तो० चूर्ण सोते समय adi के साथ दिया 
गया और सुबह रोगो को अरंडी के तेल का 
जुलाब दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप रोगी 
के चपटे कृमि निकल गये | 


वाइबिडंग का १ तोला चूर्ण मठ्ठ में मिला 


3 प्रातःकाल देने से पेट ,के कीड़े मर जाते हैं। 
> इबरिडंग के कुछ दाने कुचल कर दूध में पोटली 
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बांध डाल पका कर बच्चों को पिलाने से उनका 
पेट फूलना az हो जाता हैं । म 

बाइविडंग को तमाखू के साथ चिलम पर 
रख gai पीने से आंतों में होने बाला बादी का 
aq वंद हो जाता है | 

आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र देहली-दांत और 
मुख के कठिन रोगों की इसको बिचित्र दबा 
मानतेहें परीक्षा करना है वह तो इसे देश बिदेश 
भेज चुके हैं अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर 
भी इसके विश्लेषण कर!ने ,का अपने साथले 
गये है। ओर रूस आदि भी पहुची है कई 
डाक्टर इसके परीक्षा में लगे हैं। HA अभी तक 
जितने परीक्षण {किये कोई चमत्कारक प्रभाव 
नहीं देखा इससे मुझे भ्रम !है कि यह वाजारू 
बाइविडंग शायद न हो इसका एक ओर भेद 
जंगली है जो दांतों पर प्रभाब करता है । १ 


पुननंवा-को ‘iad’ कहकरअपना परिश्रम दिखलानेवा 
इस कथित भ्रनुसंधान केद्र ने REY पर दूसरा 
प्रचार प्रारंभ कर दिया हे । में gata के इनके 
अनुसंधान पर काफी अध्ययन एबं सम्पक आदि 
कोये कर चुका हुँ ea टाल दिया | घनाबश्यक 
सम्मान द्वारा दबाने (मनाने)की चेष्टो को राई । 
वही हाल मुझे faga के बिषय में प्रतीत होता है 
अजक बायविडग तो कई प्रकार की उपस्थित है 
ata सी बिडंग पर इन्होंने खोजकी हे ! स्पष्टोकरख 
प्रकाशित क्यों agt कराया जाता ! में इस बिडंग 
aa के लेखक (प्रधान सम्पादक जी) के भ्रम È 
पूर्ण सहमत हूँ । बाजारू बिडग पर तो अन्य बि- 
iat ने भी प्रयोग किया हे । परिणाम चसरका- 


AR Reg So - 


॥ 


रिक तो नहीं हुआ ! क्या इन बातों को ही रिसर्च 


कहते ge! छ) 
f सम्पादक 


a we sg 


= 
P 


८. 


&- R 
क्क 
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वनस्पति अङ्क 


C 
बाय बिडंग न० २ 


FASI EMBER RIBES 


हिन्दी मे--वायविडंग, मिगी, बम्बई-आ- 
Hat, आंबट, बवेटी, बायबिडंग नेपाली में-अंचल 
कलइवोवोटी । लेटिन-1011100118 Rohustra 
इस्वेलिय। रोवुष्टा । 
यह भी बायविडंग से मिलता हुआ पोधा है 
इसके पत्ते ६०३ सेंटीमीटर से ११०५ सेंटोसीटर 
तक हात हू । ३-८ सं ५०७ सटामोटर Als ह 
हैं इसके फूल guna लिये पीले रंग के होते 
यह बनस्पति हिमालय मं जमुना के पूव की ओर 
~ घंगाल तक्र ओर दक्षणी को ओर Wala तक 
होतो है । 
यह कोष्ट बायु नाशक, कृमि, अशं वेदना 
AMS, सूजन, दूर करने बाला रसायन होता दै 
इसमें वायबिडंग के समान गुण होते हैं शोथ 
नाशक बिशेष गुण होता E | 
गंडमाला में इसकी जड़ अनंतमूल के साथ 
घोट कर पिलाते है और पानी म fae गांठों पर 
लेप करते हैँ । 
 सडेह्येदांत की पोल में इनके फलां को 
पीस हींग मिला भरने से दांत का ददं चन्द्‌ कर- 
है इसकी जड़ की सूखी छाल का मंजन करने 
से भी दन्त वेदना कम हो जाती है 


इसके कोमल पत्तों का सोंठ के साथ बनाये 

काथ की कुल्ली करने से गले के छाले मिटते हैं 

फुफफुस के परदे की सूजन में इसके फलों को 

मक्खन के साथ मिलाकर लेप .करते हैं! न 

बीजों के चूणं की फंकी लेने से ay रोग में आ- 
राम होता दै 


i HKDC 


शास्त्रीय प्रयोग 
आयुर्वेद भें इसके मिश्रित प्रयोग तो है 
जिन्हें लिख कर कलवर बढ़ाना व्यथ है बिडंग के. 
नाम पर प्रचलित योग निम्न है-- 
` पानं स कृष्णा कृमिशत्रु चूर्ण 
बिनाशनं सबं कृमी रुजान!म्‌ | 
बिडंग कम्पिल्ल, बिडंगदन्री, हारीत ato ५ 
पीपल, वायबिड॑ग | बिडंग, कबीला । बिडंग, 
दन्ती । यह तीन योग कृ मिहर है । 
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1 LIBE! | 


बिंग 


पणड्में-बिडंगादिलौह, राजयद््मणि~-यदषसा- 
रिलोह | कृमिरोंगे-बिडंगतेल, बिडंगघृत | त्रण 
शोथे-बिडंगारिष्ट शलीपदमें-बिडंगादितेल, आम- 
aa मे-बिडंगादिलोह, भेपज्यरत्नावली में आये 


& | 
eS | 5 क्‌ sa 
याग रत्वाकर में 
बिडंग!द्यवलेह, आग्निमांद्ये । विडंगादितेल, 
कृमि रोगे। बिडंगादि चूर्ण gag, बिडंगासव 


गबात रोगे । विडंगादि मादक परिणासशूले. fad 


गादि चूण gifes, विडंगादितेल श्लीपदे, विडंगा- 
रचूणं शोथे, विडंगतण्डुलायचवण Flo Ho 


कल्प Bo २ यह गुल्म Tiel, कास हलीमक, वात 
कफ, के रोगों को 

विडंगादि yu कुष्ठे, इस प्रकार हजारों यीग 
संग्रह किये जा सकते हे । मणिभद्रमोदक बंग- 
संन का रेचन कर मलाद्‌ रोग नाशक Zl 

बिडग चूण ( मींग चूण )-९॥ से ३ मासा 
तक उस प्रबाहिका में दें, जल से या मधुसे 
जिसमें आम सफेद के साथ अधिक ददे होता 
हो, इसे एमेबिक डिसेंट्री कहते हैं । 

हमारे अनुभव 

बिडंग सञ्जा चूर्ण १॥ से ३ माशा तक 
अभ्रक भ म १ to मिला देने से सबं प्रकार की 
सूजन दूर होती है बिशेष कर राजयक्ष्मा केरोगी 
के पैरों पर आई सूजन दूर होती È | 

बिड ग, आजवाइन को चूर्ण गर्म जल से 


: देने से विष्टंसहर होता है। 


हस अरूचि, दर्द, भूःख न लगने में भी देते 
हैं यह योग go नि० रत्नाकर का दै। 


AGA में-वाइबिड'ग के २५ दाने, agaa 
की १ पुथी, नारियल की गिरी ६ मा० को दूध में 
पका मिश्री मिला छान कर. पिलाते हें । और 
हर पांचवे दिन २५ दने ओर १ GA agaa 
बढ़ाते है लहसन ४ पुथी से अधिक नहीं, और 
बाइविडंग के दाने २०० सो से अधिक न करें 
इसी क्रम से घटावें इतने में ही काश, श्वास, 
यक्ष्मा सोपद्रव शान्त हो जाता है | 

लेख प्रस्तुत करने में-मखजन डलमुफदीत; 
शब्द सिन्धु, Jo औषधि चंद्रो दय, सुश्रत, चरक, 
बाग्भभट्र; योगरत्नाकर, हारीत, आदि से सहा- 
यता ली गई हैं । उनके लेखकों को धन्यवाद हैं.। 


rey 


25 अंड कडक ts diss ३5 2५ गक 35 32 द 25 28 
पूर्णचन्द्रोदयवटी | 
यह षडगुणबलिजारित मकरध्वज, सोना, 
मोती, कस्तूरी आदि योगों से निर्मित होने वाली 
ताकत को बढ़ा वृद्धावस्था को मिटाने वाली 
आयुर्वेद की प्रसिद्ध ओपधि है सभी ऋतुओं में 
आवाल वृद्धो के सेवन योग्य निर्दोष भेषज है 
प्रत्येक अंगों पर इसका प्रभाव होता है किसी भी 
कारण के बिना किसी भी अंग की लुप्त क्रिया को 
उद्दीप्त कर उस अवयव को ES बनाना ही इसकी 
विशेष क्रियां है इसीसे इसका मान संसार में है। 
एकबार खाकर देखिये.मू० १५) तोला | 
श्री कुष्ट-चिकिस्साश्रम, बरालोकपुर-इटावा 


SP ee eae Se Se SE SS ie ae Ss Se ie Se Se is फू 
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द्यराज श्री प० महेन्द्रनाथ जी अग्निहोत्री 
| ललुश्रामऊ ( हरदोई ) | 
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तुलसी मानस थथोत्‌ रामचरित 
मानस ( रामायण ) ओर तुलसी क्षुप 
दोनों का सेबन साधन सत्‌ चित्‌ आनंद 
स्बरूप बनाता हैं, आज बनरपति विशे- 
aia के अङ्ग तुलसी क्षुप का वेज्ञानिक 
ढंग से गुण गान किया जा रहा है | 


तुलसी में असीम शक्ति 


तुलसी काननं चेब गृहे यस्यावतिष्ठते। 
तदुगृह॑तीर्थं भूतंहि नायान्तियमकिङ्कराः॥ 


Sawon a 


a 


Y 


YY 


X 


N 


इस लेख के agaai das श्री मान्य 'प्रग्निहीत्री जज्ज 
ने अपनी वृद्ध अनुभवपूर्ण wat द्वारा तुजसी पर गभीरता 
से प्रकाश डाला है | शाप सफल अध्यापक भी रह चुके होळ 
ga अपने ग्रामीण ge में ही 'महेन्द्रपूजन वानाप्रस्थी” 
नामरखकर निवास कर रहे हें । आशा हे इन 'माला' के 
पुराने लेखक को इस खोजपूर्ण कृति से भी पाठक लाभा- 


न्वित होंगे | "ज्ञानेन्द्र पाण्डेय 


तुलसीविपनस्यापि समन्त।तपावनं स्थलम्‌ | 
- क्रोश मात्रं भवस्येव गांगेयेन चाम्भसा ॥ 
तुलसी के आसपास का स्थान पवित्र माना गया 
उसमें मलेरिया ( बिषमञ्वर ) के दूर करने की अदूभ 
क्षमता है । विषाक्त बायु तुलसी से स्बच्छ हो जाता है 
मलेरिया के उत्पादन में सहायक मच्छर इससे दूर भोग 
हैं । यह सब प्रकार के ज्वरो को हटाकर स्वास्थ्य देती 
जिन रोगियों के स्बास्थ्याथं गंगातट के पास जाने में 
बिधा न हो उन्हें तुलसी सेनोटोरिथम ( स्वास्थ्यगृह ) 
रक्खा जाता है बही लाभ उन्हें यहां मिल जाता है | हम 
gat जड़ो पासक नहीं थे, जड़ वस्तुओं को अधिष्ट 
देवता मान कर उनकी पूजा किया करते थे । स्वास्थ्य 
होने से ही धम्मोचरणा में प्रवृत्ति हो. सक्ती है । 
` धम्मोर्थ काम मोक्षाणामारोग्यं मूल साधनम्‌। 
रोगास्तस्यापि हत्तार: श्रेयसो जीवितस्य च ॥ 


अतः स्वास्थ्य चर्धक वस्तु का धम्मे से सम्बन्ध उ 
चित aig | 
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तुलसी को सञ्जीवनी शक्ति 


ओ- गङ्गा जल ओर तुलसी के समान गुणों की 


मह्हान शक्ति बनती है, इसी हेतु जीवन बृद्धि की 
'आभिलाषा से आज भी हिन्दू लोग अपने 
रोगियों को अन्तिम श्वाँत तक तुलसी स्वरस 
भिश्रत गङ्गा जल पिलाते चले आरहे हें । यदि 
जीवन शक्ति शेष नहों है तव भी आत्मा पवित्र 
होकर सुख शान्ति से लोकान्तर की यात्रा में 
साफल होती है। 


| हृदय सम्बन्धी रोग 

. श्री विश्‍वनाथ प्रसाद जी एम० ए० लिखते 
है. मेरे एक मित्र जिनकी अवस्था ३५ साल थी | 
एक बार कुछ अस्वस्थ हुए डाक्टरों की चिकित्सा 
है) रही थी पर लाभ कुछ भी न था । लोग बड़ी 
परेशानी में थे फिर उन्हें पटने के बड़ें अस्पताल 
में लाया गया । यहां यह निदान हुआ कि इन्हें 


HAA के धड़कन की बीमारी है उसमें कमजोरी 


हप्नागयी है | यहां वहुत काल तक दुवा कराई, 
गर लाभ कुछ भी न हुआ, काडलिवर आयल 
की अनेकों शीशियां साफ हो गई । अन्तिम 
काल निकट जानकर गंगा सेवन के लिये गंगा 
तट पर ले गये, वहां उन्हें एक कुटी में THT 


साधारण भोजन दिया जाने लगा । एक दिन घू- . 


मते फिरते एक साधू जी आ पहुँचे, उन्होने कहा 
कि एक काम करो तुम जल्द. अच्छे हो जाओगे 
सुबह शाम तुलसीदल ओर गंगाजल का सेबन 
है उनके कहने के अनुसार तुलसीदल और 
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गंगाजल का सेवन कराया गया | एक ही महीने - 


में उनकी बीमारी जाती रही, फिर आज तक 
कभी भी नहीं हुई | 


वक्तव्य 
निशान्ते पिवेत्‌ जलमः--ऊष: पान स्वयं 
अमृत पान है ! फिर गंगाजल मिश्रित तुलसीदल 
तो पूणं ब्रह्मरूप हे वहां पाप ( रोग) केसे रह 
सकते हें । यह हभारा अपना मत है | 


आश्चर्य जनक विष नाशक शक्ति 
जिला चौबीस परगना -ग्राम गोबरगाड़ा fA- 
वासी उड्या माली ने पेड़ के नीचे . पड़ा हुआ 
एक आम का फल उठाकर खालिया था खाने के 
आधघंटा पश्चात्‌ उसके शरोर में सनसनाहट 
उत्पन्न हुई, सारा शरीर नीलवर्ण होकर वह 
अचेत हो गया | और बहुत जल्द धराशायी हो 
गया दोड़-धूप शुरू हो गई डाक्टरों के अनेक उप 
चार हुये कोई भी कारगर न हुआ । रोगी मुदी 
घोषित कर दिया गया दैवयोग से do हृद्यभूषण 
भट्टाचार्य वेद्य आ गये उन्होंने रोगो के नेत्रां में 
अपने शरीरकी परछाई देखकर जीने की आशा 
पर तुलसी माताका आबाहन किया | अपनेहाथों 
से लगभग आधपाव स्वरस निकाला रोगी के 
मुख. कान, नाक, आंखों में भरबाया Bale में 
भली भांति मालिश कर वाई। आध घंटे वाद 
रोगी ने कुछ हरकत की अर्थात्‌ सुख में भरे हुये 
स्वरस को पीने की चेष्टा करता हुआ मालूम पड़ा 
यह देखकर लोगों का हौसला बढा, और बिशेष 
रूप से FAW करने लगे, दो घन्टे बाद रोगी 
उठ बेठा ओर कहने लगा मेरे शारीर में भयंकर 
दाह हो रही है । यह दाइ शरीर में बहुत देर तक 
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नहीं; रही अल्प काल में ही रोगी चंगा हो गया | 
तुलसी की यह आश्चयज्ञनक शक्ति देखकर सभी 
लोग दंग रह गये | 


विद्युत्‌ शक्ति 

ठुंलसीगन्ध {मादाययत्र गच्छुन्तिमारुतः | 

दशो दिश पुनात्याशुभूतग्रामाश्चतुबिधान्‌ ॥ 

जहां तक तुलसी की गन्ध युक्त बायु जाता 
है। दशोदिशायों के रोग प्रसारक जन्तु मच्छर 
मक्खी, सांप विच्छू आदि का दूर करके पबित्र 
(रोग रहित ) करने का विधान करता है। 
मानसिक ब्याधिग्रसित रोगियों के भूत चुड़ेल 
जिन्द पीर भगाने को अपूर्व शक्ति रखता है । 


जहां तुलसी के वृक्ष होते हें बहां बज्ञपात नहे 


होता अथात्‌ विजली नहो गिरती । पुराने मंठ, 
मंदिर वांग बगीचा की भूमि में भली भांति 
तुलसो के वृक्ष लगाये जाते थे । यहां तक कि 
प्रत्येक आम के पेड़ के पास एक तुलसी का 
क्षुप जरूर होता था । धार्मिक धनाड्य पुरुष घूम 
धाम से आम्रदेब के साथ तुलसी देवी क। बिबाह 
करते थे। यह बात अव भी यदा कदा सुनने में 
आती है वारतब में आम्र पेड़को वज्ञपात से 
बचाने के लिये धार्मिक हिन्दू समाज कमनी 
बिनोद पूणं वेज्ञानिक रहस्य है । तुलसी की 
लकड़ी के गुरिया की कण्ठी माला या कमर में 
धारण करने से वज्ञवात का भय नहीं रहता 
कोई रोग आक्रमण नही कर सक्ता | शारीरिक 
विजली स्वरक्षित रहती है । यह लोग कुछ सदा- 
चारी, दीघंजीवी होते हैं । चतुर गृहस्थ नबीन 
इमारत वनवाते समय हल्दी से रंगे कपड़े में 
हल्दी की गाठ, तांबा, सुपारी के साथ तुलसी 


बनस्पति अङ्क 


की लकडा भी चोखट में वांध देते हैं । जि 
उनका भवन बिजली के आघात से स्वर 
रहता है । कुछ माताए ग्रहण के समय पक्का 
भोजन सामिग्री में saat शक्ति स्व॒रक्षित we 
के लिये तुलसी पत्र रख देती है । तुलसी 
लकड़ी मेस्सेरेज्म ( मनोयोगिक ) खेल a= 
में प्रयोग की जाती है । ७च्चों को गंड़ा ताबी- 
पह्नाते हैँ जिससे दांत सुगमता से निकल आ 
है ओर सूखा रोग नही सताता । भूत ae 
पक्षाघात का भी भय नहीं रहता | स्वरस पिलारू 
लगाने, अथवा लकडी घिसकर पिल'ने लगान 
कव्ज से बचाब रखने से चेचक फोड़ा, Hea 
आदि से रक्षा रहती है । देशोपकारक १४ जून 
सन्‌ १५ $o अमृतधारा लाहोर से ज्ञात हुआ 
नमंद नदी के तट के सो बर्ष से अधिक ag 
चाले एक महात्मा का अनुभव है | कि gaa 
बीजों को पीसकर पुराना गुड़ सिलाये, घोट कः 
MCAT के वाराबर गोली बनाये प्रातः सायं १-६ 
बटी गोदुग्ध के साथ सेबन करने से बुढ़ापे 
जबानी की ताकत आजाती हे! बीजों की खी 
पोष्टिक होती है । तुलसी वृक्ष के नीचे की fae 
में तुलसी की विद्युत्‌ शक्ति भरी रहती हे ज 
दाद, खाज, छाजन, दद शिकम, 4.ठिजयत 
बुखार आदिक अनेक रोग लगातार के प्रयोः 
से अच्छे हो जाते हैं। 


तुळसी की जन्म कथा 


जेहिलागि विरागी अतिअनुरागी विगतमो 
सुनिब्न्दा | निशिवासर ध्यावहि गुनगनगार्वा 
जयति सञ्चिदानन्दा || 
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भक्त व्रन्शा ने ही बिराटात्मा लोक सेवा 


| सत्‌चित्‌ आनन्द स्वरूप सुख लाभ प्राप्ति 
NN ToS त्त A > 
के लिये ही तुलसी क्षुप का रूप धारण किया है, 


भगवान्‌ ता भक्कवत्सल ही है बह भी तुलसी को 
शीश पर स्थान देते है । इतना हो नही है तुलसी 
दल ओर चुल्ल भर पानो अपंण कर देने बाले के 
लिये भी आत्म समर्पण कर देने को <जिष्ट्री 
करते है ।— 
तुलसादल मात्रेण जलेन चुलुकेन F| 
विक्रोणीतो स्वमात्मन:, भगब्भक्तवत्सलः ॥ 
पुनः--नेवेद्य युक्तां तुलसी च मिश्रतां, 
बिशेषतः पाद जलेन विष्णो: 
योऽश्नाति नित्यं पुरतो मुरारेः, 
प्राप्नोति यज्ञायुत कोटि पुरायम्‌ ॥ २॥ 
पुनरपिः-ठुःखदौभाग्य नाशाय सर्व व्याधि 
बिनाशनम्‌ | 
बिष्णोःपश्चामृतं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ३ 
भगवान अपने भक्तां को कभी नहीं भूलते 
वास्तब में रजिष्ट्री करते ही रहते हैं । इस मन्द 


` बुद्धि लेखक को भी अनेकों प्रतिज्ञाए ज्ञात हैं। 


` किन्तु लेखके विस्तार भय से तीन प्रमाण पयाप्त 


है आम जनता त्रिवाचक का विश्वास करती 


a, अदालत भी तीन वार ही गङ्गाकीकसम लेकर 


वयान लेती है । सत्बरज:तम त्रिगुण की वात 
पित्त, कफ, त्रिधातु मयी श्रृष्टि के ब्रह्मा, विष्णु, 


- महेश त्रिदेब ही प्रमाण मान्य है । 


RN IR WUE, 


भक्ति में शक्ति 
बषो ऋतु के afaa पित्त को जहरीले मच 
छर मक्खियों ने विषाक्त बना दिया है । शरत्‌ 


es 
N,N 


हुलसी 


के आगवन से ही ज्बर, जूडी मलेरिया ( विषम- 


[ st 


ज्वर) ने मानव UA पर धावा वोलना प्रारम्भ 
कर दिया है। 


mG 
धामिक हिन्दू ओर तुलसी 
माता, बहिन, भाइयों ने शरत्‌ पूनो से ही 
प्रात: स्नान तुलसीदल पान पूजनकरके शारीरिक 
ओर मानसिक चित्त की शुद्धि करनी प्रारम्भ 
करदी है। इनके आस पास मलेरिया नहीं 
फटक सक्ता | i 


ताको अरिका करि सके, जाको यतन उपाय | 
जरे न तातीं रेत में; जाके पनही पांय ॥ 


लक्ष्मण जी के शक्ति 

लक्ष्मण जी बेहोश पड़े है रामादल में शोक 
सागर के ज्वारभाटे उठ रहे हैं। विभीषण की 
राय से रावण का प्रायबेट वेद्य सुखेन बुलाया 
गया सुखेन नारी देखता है थमोमीटर से शारी- 
रिक सन्ताप नापता है। स्तेथेस्कोप तथा 'अगु- 
लियों से हृदयगति की भी जांच करताहै | एक्सरे 
से अन्तरपट भी देखता है मदिरा, मास रक्त, 
मिश्रित सूद्माति सूक्ष्म इज्जेक्शन भी मोजूद हैं। 
क्योंकि इन्ही का इस्तेमाल रावण सरकार 
में हुआ करता है। किन्तु यहां तो ओर हो बात 
है इन दबाइयों से काम नही चल सकता यह स- 
भी उनकी प्रकृति बिरुद्ध पड़ेगी ओर रही सही 
जीबनाशक्ति को अति शीघ्र ध्वन्स कर देबेगी 


यह लोग तो शाकाहारी वैष्णव हैं। इनके लिये 
तो हरि प्रिया हो अनुकूल पड़ेगी किन्तुः-लङ्का 
निश्चर निकर निबासा। यहां कहां सज्जन कर . 


बासा ॥ जहां सज्जन कर बासा नहीं वहां तुलसी 
केरनिबासा कस कस होई ॥ रदी बिभीषण के घर 
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की वात वहां के पेड़ उनके चले जाने वाद निश- 
aut ने बिध्वंस कर डाले। ऐसा बिचार करके 
सुखेन ने दो चार बोतल तुलसी स्वरस करने की 
पैदा करने की राम जी से प्राथना की सुनते ही 
हनूमान जी उठ खड़े gÀ ओर बोले कहां है gA- 
सी का बन, उत्तर सिला दोंनागिर पर तुलसी का 
बन है | पबनपुत्र पवनवेग से पवत पर गये और 
बिचार करने लगे की पाँसी दो पाँसी से काम न 
चला तो लक्ष्मण जी के प्राण न बचेंगे। पवत की 
qu शिला उखाड़ लाये 1 सुखेन ने स्वरस निकल- 
बाया लक्ष्मण जी के मुख, हृदय, नाभि नाक, 
कान आंखों में भरवाया, मदेन करवाया | बिष्णु 
प्रिया कोबिद्युत शक्ति ने शक्ति के बिप को भस्म 
कर दिया । लच्मण जी राम २ कहते हुये उठ 
बैठे रामादल में आनन्द के ANS बजने लगे जय 
हनुमान बली को गगन चुम्भी ध्वनि गू'जने लगी 
सुखेन का किसी ने नाम तक भी नही लिया केव- 
ल रास जी ने अपने हृदय (रामचरित मानस) 
का एक सफल सदस्य निर्वाचित कर लेने की अ. 
नुप्रह अवश्य की । इस उपहार के आगे त्रिलोक 
का राज्य हेय है। यह लेखक का अपना. बिचार 
है! 
> 
हुका चाय अंग्रेजी दबा 
ठाकुर फूल्लन सिंह दारोगा अनन्य इश्वर 
भक्त थे जहां यह एक घण्टे के लिये भी पहुचते 
थे कि कीर्तन मण्डल स्थापित हो जाता था, प्रान्त 


` में इनके स्थापित किये हुये अनेकों कीर्तन मण्डल 


स्थापित हैं दारोगा जी के साले, दारोगाइन जी, 


“ बुआ बाल बच्चों की मोसी तर्था उनके बाल ब. 
“eat से लेखक का भाई बहन का सम्बन्ध चल 


वनस्पति अङ्कं 


रहा है । दारोगा जी इश्वर भक्त के साथ ही उक्त 
तीनों व्यसनों के भी-अनन्य भक्त हैं आप मन्दाः 
fia कव्ज रक्तास्पता अशक्त शरीर से ७/३३ में 
ललुआमऊ आये मेरे पास गुड़ पुराना साफ सः 
फेद पराप्त मात्रा में मोजूर था दुग्ध भो था । मेंने 
बिषाक्त चायसे पिण्ड छुड़ा दिया ओर उस के स्थान 
पर दुग्ध गुड़ युक्त शिव शक्ति चा का प्रयोग प्रारंभ 
किया दो मास के अवकाश में सञ्चित विष दूर 
होगया शारीर में शुद्ध रक्त का संचार होने लगा 
ओर यहां से सशक्त बलिष्ट पुष्ट शारीर लेकर के 
md पर उपस्थित हुये । सन्‌ १६४४ में डालीगञ्ज 
लखनऊ अध्यापकी का रिफ्रेमरकोस करने गया 
टहूलता हुआ इनके मकान पर पहुँचा | कई बार 
आबाज देने के बाद नौकर को आज्ञा मिली कि. 
बाड़ खोल दो में अन्दर गया एक PR 
लल्ली उनकी ननद ओर मुन्नी कराह रही हं 
चगल के कमरे में चन्द्र होस जी जो कि इस सः 
मय जिलाधीस के पद्‌ को सुशोभित कर रहे है 
पड़े हुये थे. रमासिंह की कहानी कठिन है इन्दो 
ने बुखार आते ही मेगनेसिया साल्ट सेवन कर 
लिया दस्त न ओने पर डा० की राय से कास्ट्रायल 
पान किया बायु गुम दस्त नदारद वेतहाशा द 
शिकम हो रहा था | HA सभीकी रोग परीज्षाकी 
उक्त चार के बुखार दूसरे दिन रोक देने का प्रश 
तथा रमासिंह के उद्र पर चना मुने हींग, 
अजबायन; नमक, ais के सफूफ का धूसर कराने 
की व्यवस्था करके दर्द शान्त होते ही चला आया 
रातों रात आदमी थाना खागा फतेहपुर गया। 
दारोगा जी ओर बुआ जी आगईडाक्टर बुलाय 
गया रमासिंह को मोतीभाला करार देकर सो ९ 
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३ रोज का नुस्खा तथा २१ दिन तक सिवा दूध 
कब ओर कुछ न देने की तजवीज हो गयी सें 
ब्याद चार वजे गया बुआ ज। को बिलकुल उदास 
ड कारण पूछा डाक्टर साहब को बतलाई 
ई व्यवस्था सुनकर मैंने दस दिन के भीतर 
रोग मुक्त कर देने तथा अन्न दूध के अतिरिक्त 
स्सभी प्रकार के ऋतु फल का रस लेने की छूट दे 
ब्दी | रमासिंद को दुग्ध स्वाभाविक अप्रिय था सबं 
ब्सम्मिति से दबा करने का आदेश प्राप्त हो गया 
(रसूल बाटिका में तुलसी, हजार दानी, द्रोण पुष्पो 
स्सोवचला, wad अनेकों बूटियां मौजूद थी 
आबश्यक रसादि के लिये गुरूकुल कांगड़ी फा- 
wal से सम्बन्ध स्थापित था उक्त रोगियोंकी दवा 
Waa और सूर्यमुखी ही प्रधान दबा रही केवल 
'रमासिंह के लिये महामृत्युजय रस और सौभा- 
wad! की समय २ पर साहयता लेनी पड़ी सा- 
‘aq दिन ज्वर छूट गया, उदर शुद्ध हुआ भूख 
“बढ़ी फलों का प्रयोग इच्छानुसार बढ़ाने और 
faa शक्ति चा की व्यथा करदी गयी। दशवे 
fea इच्डानुसार हींग, जीरा, नमक, धनियां युक्त 
खूब फेटे गये बेसन की घृत में भुनी Hall २ कुर- 
'कुरी पकोड़ियां खा कर रमासिंद यूनी बर्सिटी 
गये | इस समय आप लखनऊ में और श्री मुन्नी 
देबी हिन्दी युनोबर्सिटो बनारस में प्रिंसिपला हैं | 


सरकार की ओर से बेद भाष्य करने का 


'बजीफा भी प्राप्त हो रहदा है । दारोगा जी पेंसन 


पा रहे हैं आमदनी लातादाद हैं तो खच भी उदा“ 
R > 

रता पूण हो रहा है बुआ जी ठाकुर जी को.स्नान 
भोग तुलसी दल अपणं किये ओर प्रसाद बांटे 


< 


E जलपान तक नही करतीहें॥ `. 
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मगर 
दरोगा जी उक्त तीनों मगरों के अनन्य भक्त 

वने ही रहे इस समय निवल शरीर प्रभुमन्दिर | 
पाकर इन विषाक्त व्यसनों ने कीर्तन भजन तथा 
स्वलिखित पुस्तक मणिमाला के बितरण की 
गहरी कर्म रेखाओं में शोथ पींच ओर क्रमि पेदा 
कर दिये हैं जो कि भेया मात बुला दो, कन्दै 

मौत gai दो मुन्नी रमा मोत बुला दो पण्डित 
पांलागों मोत बुलादो केवल शब्द रूप विल बिला 
रहे हैँ । तत्रा हमे रा गध्म रहता है जरा भी ठंडा 
होते ही खुद चिज्ञम लेकर खाट से कूद पड़ते ž 
बुआ और नौकरों के चिलम मांगने पर भो aat 
देते औ खुर भर कर हुक्का तड़तड़ाने लगते हैं | 
मुक्ति मिच्छसि चेत्तात विषयान्विषबत्त्यज । 
quia दया शोचं सत्य पोंयूप वद्धज । का _ 
उपदेश और सतत सेवन!भ्पासी जोबन भूरि _ 
तुलसीदल गङ्गा जल तथा शिव शक्ति चाके अमृत 
पान का नाम सुनना भो मंजूर नहों है । अकाल 
मृत्यु के दूत ढक्का, चा, नशीली दवाइयों ने. 
मस्तप्क राज्य पर मारूती कठ्जा कर रखा दै । 
दरोगा जी का पता है, सिंह भवन MSU ALT 
पार्क gaang, लखनऊ है । जेन faa दुख, 
होहि दुखारी | तिनि विलोकत पातक भारी ॥ 


- की कद्दाबत हमारे ऊपर घटित हो रहो हैं । 


अभृत पान (शिव शक्ति चाय ) 


तुलसीपत्र ११, काली मिच, ५, थोड़ी सी 
अदरक या साठ डाल कर उबाले सुहाता गास 
रहने पर मल छान कर यथा रुचि शुद्धि साफ. 
गुड़ अथबा देशी शकर मिलाकर पीये, यह एक | 


७ 0039 FP RR ee 
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मात्रा है । भोजन त्याग कर तीन चार आर पीने 
से सर्दी, gam, खांसी; aia, जुड़ी ज्वर, 
ताप, नाप(अङ्गों में ऐंठन) दूर हो जाती है 
पसीना आता, eet पेशाब खुल कर होती हे। 
रोग की अवस्था में पसीन। आने पर तेज दवा 
से बचाव रक्खे, शरोर को कपड़ा से ढका रख 
अन्यथा दद सर्दी बढ्ने का अन्देशा है | 


चाय पान या विष पान 

अमेरिका के प्रसिद्ध डाक्टर आन 'त्रिडल ने 
एक अद्भत गवेषणा की है। उन्होंने परीक्षा द्वारा 
मालूम किया हे कि एक. पोण्ड चा से सत्तरह 
हजार खरगोशो के प्राण नष्ट हो सकते हें । दस 
बिन्दु चा एक बलवान खरगोश के मारने के 
लिये काफी है। साधारण एक मनुष्य एक 
पौण्ड चा तीन महीने में पीता है। इस प्रकार 
बह प्रतिदिन जितनीं चा व्यबहार करता है। 
उससे एक सोपचहत्तर खरगोशों का जीवन नष्ट 
हो सक्ता है | क्या शिक्षित वर्ग हमारी इस बात 
पर ध्यान देवेंगे कि हम प्रति दिन कितना बिष 
पान करते हैं । 


चायपान या आत्मव।त 

Slo Glo So TAFT यम० Alo Alo 
qao, Slo त्रिलोकीनाथ बमी सि० स? Ho 
प्रा० Ño स० ड मुकुन्द स्वरूप बमी यम०,बी० 
बी० यस०, डा० गणपति, डा० सुशीलकुमार वसु 
Sle पञ्चानन बसु यम० डी० (aa ), Sto 
Ho सी० बसु कलकत्ता, बि० Ho रामदास गौड़ 
एक कराठ से १-मला वरोध अग्निमान्द्य,अजीणा 
अनिद्रा वृक रोग, शारीरिक मानसिक giaa, 
चाय का टेनिक एसिड ( कपाय रस ) होने से 


श्लेष्पिप्क त्वचा को अपने सम्पक से सख्त वना 


'कर अन्न रस शोषण करने की शक्ति को कम 


कर देता है | चायका बुरा परिणाम दातों पर 
प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष दो रूप में होता है ।-(१) 
अम्लप्रतिक्रिया होने से दाता में कीट लगता है | 
लार कम टपकते लगतो है। (२) रक्त विक्रृत 
हो जाता है, लार उचित {परिणाम में तैयार न 
होकर दान्त खराब हो जाते Zi बाल बच्चों को 
चाय पिलाने से उनका वजन नही बढ़ता, स्कूल 
के बच्चों को उनके मां बाप ओर मास्टरों को इस 
बुरी लत से रक्षा करनी चाहिये चाय, काफी, 
तम्मांखू, भाँग. बीड़ी, चुरट, शराब, इत्यादि नशे 
की चीजों के सेवन करने से धमनियां रोग ग्रसित 
हो जाती हें फलस्वरूप हाइव्लडप्रेसर तन्दुरुस्त 
अबस्था घूमते फिरते म हार्ट फेज्ञ होता है | 
बुद्धि और सिर 

उक्त अपराधों (पापों) से बाल,किशोर युवा 
Te को जब अकाल मृत्यु हो जोती है, तब मनु- 
च्य अपनी बुद्धि रूपी हथोड़ को भगवान के 
निहाई रूपी सर पर बार २ पटकता है कितने ही 
हमारे पुत्र, भाई, बहिन, स्त्री, (पति)को मारडाला 
तेरा क्या बिगाड़ा जो हरामजादे ऐसा किया 
हाय, देयरा रे ध्वनि मचाता है किन्तु अपने शिर 


में एक बार भी हथोड़ा नहीं लगाता जो कि 


अमर बनाने का साधन है । . 
जटिल रोगों पर तुलसी द्वारा 
कुठारा घात 
रस्थि यस्य कीलां सस्य तनू यस्य च यत्वाच। 


- दुस्याकृतस्पर ब्रह्मणा ASA श्वेत मनीनशत ॥ 
az मंत्र 
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शुक्ता तुलसी का स्वरस खाते ओर लगाते रहने 

रसे गलित कुष्ठ जिसमें अंगुलियां सड़कर गिर 
गर्दी हो, घाव हो गये हों, मुख विरूप हो रहा हो 
।लगा तार एक साल तक सेवत करते रहने से 
'भ्रच्छा हो जाता है | साथ ही गङ्गा जो स्नान, 
गङ्गा जल पान, घृत युक्त ठालोनी चना की रोटी 
खाई जावे तो बहुत जल्द गारंटी के साथ 
"अच्छा हो सक्ता हे | 

सरूप कृत त्वयोषधेष: सरूपमिदेम्‌ कृधि । 

श्याम स्वरूप करणो प्रथिव्य़ां अत्युद्‌भुतायद्‌ 

भेषज प्रसाधय पुनारूपारिए कल्पम्‌ 

कृष्णा तुलसी सरूप बाती है अथीत इसके 
'सेबन करने से कुरुपवान्‌ सुन्दर रूप वान वन 
:जाता है । प्रायः रामा ओर कृष्णा समान गुण 
युक्त है । 

बोबई ( बन तुलसी) और दौना मरुवा 
दोनों प्रथक २ पोनस रोग कृमि पड़ रहे हो नाक 
व्वेठ रही हो लगानेको लुगदी वान्धने ओर सू घने 
'से शीघ्र लाभ हो जाता है । बन तुलसी का स्व- 
रस सर्व शरीर विशेष कर तालु ओर Fe दण्ड 
पर मलते रहने से बच्चों का सूखा रोग शीघ्र 
अच्छा हो जाता हे। स्वरस ओर कड्या तेल 
कान और नाक में भी थोड़ा २ यथास्थान मात्रा 
'से डालना चाहिये | सूखा की तृतीयावस्था खतर 
नाक होती है । उस प्राणसंकट अवस्था ( निकट 
मृत्यु) म॑ परिचारक की स्वीकृति पर ही ' यावत 
कन्ठगतप्राण, तावत्कार्य: प्रतिक्रियाम्‌? सिद्धान्त 
पर उपचार करना चाहिये अन्यथा बैद्य ओर 
दवा दोनों की बदनामी होती है । 

४--दद्ररोग में-तुलसी स्वरस को खुजल!कर 
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मालिश करने अथवा कपड्छन चूर्ण को नीवू के 


ग्स में सिज्ञाकर लगाते रहने से बिला किसी , 


~ > 

प्रकार क; जलन दाह के दाद अच्छा हो जाता है 

ai, बच्चा या कोमल प्रकृति पुरुषां के लिये देवी 
A 

नियामत है । 


y—y तोला तुलसी पत्र, १० मा० तूतिया । . 


विधि-खरल में तूतिय' का कपड्छन चूर्ण डाल 
कर थोड़े २ तुलसी पत्र डाल २ कर खूब घुटाई 


_करें, एक दिल हो जाने पर आठ गोलियां बना 


लेवें। १ गोली फेक देवें शेष सात गाली सात 
दिन १-१ गोली नित्य प्रात: सूर्यादय से प्रथम 
पानी के साथ निगल लिया करें ऊपर से एक 
गिलास ( पावभर ) शीतल जल धीरे २ घूट २ 
करके पी जावें, वमन या दस्त होबें तो भयभीत 
न होवें। बिना नमक की गेहूँ या चना की रोटी 
पुराना साठो चावल, मूंग की खिचड़ी, दल्यि। 


ओर घो खूब खाबें। तो पुराने से पुराना आत- ' 


शाक चन्द दिन में अच्छा दो जाता है । | 

६--तुलसी, गूम के पत्ते, कालीमिच, छोटी 
पीपर १-१ तो०, शुद्ध कपूर ३ Alo, सब चीजों 
को पीसकर नीब की कोंपल के रस में खरल 
करके ४-४ र० को गोलियां बना लेवे । मात्रा- 
रोगी की अवस्था के अनुसार एक से चार गोली 
तक ३-३ घंटे के अन्तर पर जल के साथ खि- 
लाते रहने से FT ओर विषम ज्वरों में आश्चये 
जनक फल दिखाती है । 

७--तुल्लसो और निगु ण्डी पत्र स्वरस ६-६ 
मा०, छोटा पोपरि चूण १ म।० मधु मिश्रित 
सेवन करने से वातश्लेष्मज्वर ( इन्फ्लूएञ्जा ) 
अवश्य अच्छा हो जाता है । शीत पदार्थ और 
शीतल ज़ल से नितान्त परहेज रहे | . 


RR 
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८-प्रतिपदा से प्रति दिन सायं प्रातः १-१ 
तुलसी पत्र बढ़ाकर अमावस्या को दोनों समय 
१४५-१५३० पत्र खाकर १-१ प्रतिपदा से घटा 
कर पूर्णिमा को समाप्त करें अलोनी रोटी शाक 
भाजो गो दूध घृत मधुर Far सात्विक पदार्थ 
सेवन करने से ब्रह्मचयं का पालन करते रहने से 
चन्द्रमा के समान कान्तिवान निर्मल हो जाता है 
अनेक रोगों से शरीर स्व॒रक्षित रहता है | 


६--साहित्य मनीषी Slo गणपतसिंह वमी 
सम्पादक रसायन मासिकपत्र देहली आपत्रीती 
कहानी लिखते हैं कि- में जोलाई सन्‌ १६२० ३० 
मे मलेरियासे मसित हो गया था । दो मास तक 
खाट पर एड़ियां रगड़ता रहा, इस BAH शरीर 
सिफ हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया थ', बहुत 
सी स्वदेशी ओर विदेशी ओपषधियों का सेवन 
व्यर्थे रहा । हमारे घर में तुलसी का पौधा लगा 
हुआ था पिता जी ने ७ तुलसीपत्र ३ काली मिर्च 
अल्प मात्रा मिश्री घोटकर प्रात: सायं पिलाना 
शुरू कर दिया, इसने ऐसा चमत्कार दिखलाया 
कि दूसरी ही मात्रा से उवर आना रुक गया, 
अब तो उत्साह बढ़ा ओर नित्य एक सप्ताह तक 
प्रातः सायं सेवन किया, sat ऐसा लुप्त हो गया 
कि फिर कभी भी मेरे पास नहीं फटका | 


१०--इसी प्रकार एक रोगो बारी saz 
ग्रसित मेरे पास दवा लेने आया, सारा ब्रृतान्त 
सुनने के वाद HA तीन पत्ता तुलसी गुड़में लपेट 
कर दे”दिये और कहा. कि ज्वर चढ़ने के आध 
घंटा पूर्वं इसको सेवन करना, ज्वर का समय 


. निकट ही था, उसने उसी समय ag गोली खा 


ली, आश्चयं है कि तुलसी की तोन पत्तियों से ही 
sat रुक गया फिर नहीँ आया | 
११--मलेरिया और प्लेग के दिनां,मं तुलसी 
के पत्तों को च+ते ओर स्वरस नस्य रूप सू'घते 
हने से रोगों से बचत रहतो है । 
१२-—तुलसी का तेल लगाते रहने से जू' 
लीख मर जाते हैं, मच्छर पास नहीं आते, नोंद 
खूब आती है, तेज की वृद्धि होती चेहरा दमः 
दमाने लगता है ! 
निमोण विधि--खालिस तिल अथवा कड़वा 
तेल पौन बोतल, तुलसी स्वरस १ छ०, मिलाकर 
मजबूत डाट लगायें, एक सप्ताह तक तेज धूप में 
रखकर सूयं-रश्मियां से शक्तिशाल्लो बना लेबें। 
फिर छानकर यथा रुचि रूह सन्तरा मिला लेवें, 
हान गुणदायक तेल तैयार हो गया, इसके 
लगाने और सू'घने ( नस्य लेने ) मात्र से पुराने 
से पुराना सर दर्द भी अच्छा हो जाता है । 
१३--चूर्ण तुलसीमूलं ताम्बूले सह भक्षयेत्‌ | 


न सुञ्न्ति नरोबीयमेकेक्रेन संशयः ॥ 
अपना प्रकृति के अनुसार मात्रा में तुलसी 
जड़ के चूर्ण को पान में रखकर सेवन करने से 
वीर्य स्तम्भन शक्ति बढ़ती है | ब्रह्मचर्य पालन 
आर पथ्य परहेज शास्त्रानुकूल होकर एक मास 
at सेवन पूण लाभ दिखक्षाता हे | 


१४--जिनको स्वप्न में बीयंपात ( स्वप्नदोष ) 


की लत पड़ गई हो वह सप्ताह में दो दिन तुलसी. 


जड़ का चूर अपनी प्रकुति के अनुसार सेवन 

करना प्रारम्भ कर देवें । शारीरिक विद्यत प्रवल 
cw ° ` ~ Er 

होकर व्यथं के बीयंपात को रोकेंगा | 
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= तुलसीदल का चूण घृत युक्त 
दोनों समय सेवन करने ओर सुपाड़ी छोड़ कर 
FA पर लगाने ओर पान या वरगद के कोमल 
पत्र सेंककर बांधते रहने से शरीरमे पुनः विद्य त्‌ 
क्रिया संचालित होने लगती है। पथ्य परहेज 
ब्रह्मचर्यं पालन करने से ध्वजभंग संदा के लिये 
दूर हो जाता हे । 

“gag क्रियते च भायो न तु विषयार्थ? 
एक नारी सदा ब्रह्मचारी का BCAA धारण 
करने से सन्तति निरोध कानून कुदरतन रद्‌ हो 
ज्ञावेगी । i 
१६- तुलसी स्वरस ६ मा०, बीज रहित 
चटनी सुनका ६ मा०, एक अदद छोटी पीपरिका 
YU, १ तो० घृत, ३ मा० मधु अवलेह बनाकर 
चाटते रहने से श्‍वास ओर क्षय कास को नाश 
. करने में परभ लाभदायक सिद्ध हुआ है. । रुचि 
बढ़ती, जठराग्नि asad, अन्न पाक ठीक 
होता, azi खुलकर होने लगती, सुखोष्ण जल 
का सेवन किया जाय, गरिष्ट भोजन से परहेज 


cca 


pS ME हला VMN क. "NO NN मयाचा 


१७-तुलसी पत्र २ तो०, समुद्रफल १ alo, 
घुली हुई शुद्ध भांग ६ Alo, कालीमिच १ तो० 
सब चीजों को तुलसी स्वरस में घोट पीस कर 
एक दिल कर लेवे । २-२ र० की गोलियां बना 
- बना कर छाया शुष्क करे'। कागदार शीशो में 
स्वरक्षित रखें अवस्थानुसार १ से २ गोली तक 
a = जल के साथ सेवन करे। यह गोलियां 
कोनेन से अच्छा प्रभाव दिखाती है आर कोनेन 
से होने वाली हानियो से शरीर को स्वरक्षित 


so 


तुलसी 


मण्डल ने एक स्वर सेकि ये हैं। बनस्पति बिज्ञा- | 


रखती है | कोनेन के भक्तों को दृठधर्मी त्यागकर 


अवश्य परीक्षा करके फलाफल माला में प्रकाशित 
कराना चाहिये) | 

१८--तुलसी स्वरस की मालिस और शकर 
देशी युक्त शवंत पान असाध्य से असाध्य जीण _ ८ 
लू से सताये हुये ज्वर रोगियों को लाभ पहुँचाता Pe 
है। केवल नाम मात्र नहीं प्रचुर मात्रा में बार २ 
लगाया ओर पिलाया जावेगा तभी लाभ की 
आशा हो सकती है। अन्यथा दवा ओर वेद्य 
दोनों का मुख काला होता है। 

१६--स रका रके प्रचार विभाग और डाक्टरों 
की मेहरवानी से लोगों के दिमाग में ठूस २ कर 
भरा हुआ है क्रि मलेरिया की एक मात्र दबा 
कोनेन है । यद्यपि साधारण जनता और पढ़े | 
लिखे भी सममते हैं कि बिना दूधके यह चांडाली 
शरीर को दग्ध कर देती है तथा बहिसुखी 
उष्णता को अन्तमु खी करके जीणंज्चर, Wa, 
खांसी, aia, रक्तपित्त, teeta, अशक्ति. 
कब्ज; अतिसार, यकृत, AEL प्रमेह, सुजाक, . 
आदि का प्रसाद समपंण कर जाती है। देशी 
ओर विदेशी डाक्टर तथा वैद्यराजो ने मलेरिया | 
की निरापद औषधि तुलसी को स्वतन्त्र, अनुपन 
तथा चा रूप से सेवन करना वतलाया है । 


विश्व विज्ञान में प्राचीन भात | 
तुलसी के गुणगान fa की सभी सभ्य | 
जातियों हिन्दू मुस्लिम ईसाई पारसी केबिज्ञ | 


नाडू मं सभी अनुभवों का वणन करना AAE- 
भब है | इस समय भारत विज्ञान मृत प्राय हो 
रहा है, क्‍योंकि यह पूरब पुण्य पुरुषों के गुणगान 


कर 
` 


RE Th SB We! au ee 


ee ee 


asila वनस्पति अङ्क 


अन्य देशीय केबल कम क्षेत्र में ही अवतोणं हो 
रहे हैं केबल उनके अनुकरण से हमारा कल्याण 
कदापि नहीं हो सक्ता है । हमारा देश धम प्राण 
है हम यहां धर्म के साथ अथ पैदा करके काम- 
नाओं का भोग भोगते हुये मुक्त ( स्वतन्त्र सुख ) 
लाभ के लिये इस सत्य ( धर्म कम ) क्षेत्र मे 
आये हें । उसी समय जब fe भारत पूणं सत्य 
विज्ञान के तटस्य ही था face बिजयी सिकम्दर 
ने भारत बिजय कामना से अपने गुरु सुकरात 
से प्रश्‍न किया वही प्रश्नोत्तर एक पुरानी कबिता 
रूप में पाठकों के विनोदार्थ अङ्कित किया जा 
रहा है | कविता पुरानो है. लगभग ५० बर्ष हुआ 
तब मेने नोट किया था कोई साहब मन गढन्त 


न समझे 
सिकन्दर 


सिकन्दर ने कहा सुकरात सेक्या में तुम कोला ऊँगा 
बिजंडङ्का बजा कर हिन्द से जब लौट ASAT | 


सुकरात 


कहा सुकरात ने राजन्‌ विजयकरे जबयहां आना। 
हमारेव।स्ते भारत से इक ज्ञानी पुरुष लाना ll 


क्योंकि 


ag बिद्य!पीठ है गुरुद्वार है सद्गुरुसदन बह है । 


बड़ेत्यागी बड़ेयोगी ऋषीमुनि का भवन बह्‌ है ॥ . 


कद्दीजाती नहों उस पुण्यभूमी की बिशदम हिमा। 
कहोजाती नहीं उन रिष्ट पुरूषोंकी सुखदम दिम | 


कोनसी सुखद महिमा 
बही से रोशनीआती है सारे विश्‍व में छंनकर | 
दिशा प्राचीही में सूरज निकरलतेहैकभल सुन्दर ॥ 


i हह 
'म मस्त है करना कराना कुछ नहीं चाहता | 


अमरवेली बहां की घास वह गुण आकरे 
वहां की पक्षियांगाती हैं भगवदूगोत मोठे सर & 
महाविज्ञान का द्योतक बही जलपुष्प नेमी है 
कमल सब उसको कहते हैं बहो सूरज का प्रेमो है 
हमारे वास्ते लाना अमर वेली कमल गीता 
नृपति मतभूलजाना फिर कहानी राम ओसीता ह 
बहांके बांस को इकवांसुरी भो साथ में लाना 
बजाकर हमभी देखेंगे कि के सास्वर है मस्ताना | 
पुन:यदि हो सके राजन्‌ तो गंगाजलभीले आनां 
जिसे पा पीकर सत्पुरुषों ने गहरेतत्ब को छाना | 


बशतें कि 
हमारी सात चीजें खोज कर जब आप लावेंगे | 
तभी सातों महाद्वीपां के नायक भी कहायेंगे | 
| ॥ इति ॥ 


दी रजिस्टर न्यूज पेपर फारइण्डिय 
नाम पेपर--अनुभूत योगमाला मासिक पत्रिक 
सम्पादक--पं० विश्‍वेश्‍वरद्यालु वैद्यराज 
प्रकाशक-- F. 

सुद्रक— ११ 

नेशेनेल्टी--भारतीय 

प्रेस नाम-हरिहर प्रेस 

पूरा पता--बरालोकपुर-इटावा यू० पी० 
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श्री द्वारिका faa जो वेद्य, ल्ल प्रान्तीय 


A 


वेद्य सेवा-संघ ओड़ो (.गया ) 


“Skil > Ge 


बिहार प्रान्तीय Ga सेवा wa के यशस्वी संचालक श्री मिश्र 
जी 'मान/'के चिर RÈR हैं । सदैव उत्तमोत्तम साहित्य भेंट करते 
रहते हैं। अभी “विधि-विधानांक” सें प्रचुर सामग्री देकर अपनी 
सक्रियत का परिचय ढियाहे । र।प्टीयस्वास्थ्य परीक्षा संस्थान भी 


तुलसी: विशिष्ट अनुभव 


भ्रापके निर्देशन में चलर्हा हे! aq श्रपने क्षेत्रके सिद्ध चिकित्सक द 
भीहें | तुलसी पर रू'दिक्ष किन्तु उपयोगी परिचयप्रत्तुत किया हे | | 
- ज्ञानेन्द्र पाण्डेय pepe ae 3 


तुलसी का पौदा प्रत्येक हिन्दू के घरों में एक 
देबतारूप में आंगन के पिण्डाल में लगा रहता है 
जिसे agar लोग तुलसी चोरा कहते हैं। यह 
तुलसी दो प्रकार की होती है | श्वेत ब कृष्ण 
तुलसी की उत्पत्ति कथा पुराणों मं मिलती है । 
तुलसी का माहात्म्य तथा प्रतिष्ठा स्वयं श्रीकृष्ण 
भगवान ने इतनी की है कि--बिना तुलसी के 


A 


भगबान की पूजा निष्फल होती है । भगवान 
सत्यनारायण की पूजा तो विना तुलसी के होती 
ही नहीं, सभी प्रसाद नेवेद्य मे तुलसीदल छोड़ा 
जाता है पूजा समय पंचपात्र में तुलसी और जल 
रहता है । तुलसी इतनी पवित्र मानी गाई है कि 
मनुष्य के अन्तकाल Hay तुलसी गंगाजल दिया 


जाता है | इतना ही नहीं तुलसी नामक क्षुपका - 


गुण भी saar ही आयुर्वद शास्त्रों मं वणनकिया 
है । अथात्‌ ( तुलसी कफपित्तघ्नी बायूपित्त कफा 
पहा.) से वायु, पित्त, कफ यानी तीनों दोष के 
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विकृति होने पर शान्ति होती है । इस तरह 
तुलसी में ज्वर हारक शक्ति भी विद्यमान हँ तथा 
अनेक गुण तुलसी में अमतोपम हैं जैसा कि 
निंघण्टुकारों ने लिखा है । परन्तु में यहां ag- 
संधानात्मक गुण क] वर्णन कर रहा हूँ । 

तुलसी और fag शक्ति-- जिस घरमें 
तुलसी रहती है उस घर में बज्ञपात नहीं होता 
अथोत्‌ विजली के करेन्ट को रोकना इस कुप का 
कार्य है । बिजलीके करेन्ट लगे व्यक्ति या बिजली 
गिरने से बेहोश व्यक्ति को तुलसी के स्बरस का 


लेप सर्वाङ्ग में al? एबं इसका इंजेक्शन लगा... 


तथा कस्तूरी भैरव तुलसी स्वरस के साथ दे ऐसा 
करने से रोगी चंगा होता है | 
श्लेपदिक उवर ( सांकर )--मिच गोल ५ 
अदद्‌, १० पत्ता तुलसी Ga से सोजर या ज्बर 
का भय जाता रहता है। | 
[शेष ६८ पेज पर ] | 


ZN - 


संजिडा 


श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय वेद्य ( गुरुकुल के बनस्पति शास्त्र में विशेषयोग्यता प्राप्त स्नातक ) 


गुरुकुल काँगड़ी-हरिद्रार ( जिला-सहारनपुर ) उ० To 


|; 


लम्बे समय तक सलग्न रहकर हमने 'माला' के पाठको 


के लाभार्थ 


मजोठ पर वनिस्पति विज्ञान की शास्त्रोय gat की परिप्कृत विधि का अनुक- 
रण करते हुए इस रचना का तैयार किया हे | इसमें जहाँ शास्त्रीय परिचय 


faan वहाँ रोगों में विस्तृत उपयोग भी । 


.—ज्ञनेन्द्र पाण्डेय 


AAST RUBIN CORDIFOLIA 


Sree 


। “4290 


नाम 
संस्कृत--मजीठके शाख्रों में निम्न लिखित 
पर्याय मिलते हैं--१ 
मंजिष्ठा, बिकसा fast, समङ्गा, काल- 
मेषिका, मण्ड्कपर्णी, भण्डीरीं, रक्ता, योजन- 
बल्लिका,काला, योजनबल्ली, मण्डका, काण्डी रा, 


१-(क) मंजिष्ठा लोहिता रक्कांगी रङ्गयष्टिका | 
पद्मि घ(छुद्मिका)मंजुला भंडी भंडीरा ताम्रवल्यपि 
समङ्गा विकसा ain विजप्रा वस्त्रभूषणा | 
aagal कालमेषी fast योजन वल्न्यपि ॥ 

( Pa fao ) 
afics विकसा जिङ्गो समंगा कालमेषिका | 
मण्डकपर्णी भण्डीरी भरडीयोजनवल्ल्यपि ॥ 
रसायन्यरूण। काला रक्कांगी रक्कयप्टिका | 
भण्डीतकी च गण्डीरी मंजूषा वख्ररेजिनी ॥ 

(aro नि० ) 
(ख) मंजिष्ठा बिजया रक्रा रक्रांगी कालमेषिका | 
कान ताम्रवज्ञी समङ्गा वल्धभूषणा ॥ 


मंजुल्ला विकशा भङ्गी छुझिका ज्वरनाशिनी | 
(ago fao) 
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बस्नरंजनी, ATS, रक्ताङ्गी, रक्तयष्टि, योजन- 
बिका, रसायनी, अरुणा, रक्तयष्टिका, भण्डी 
तकी, TAA, मंजूषा, कलिमेषिका, बिजया 
ताम्रबल्लो, बस्रभूषिणी, विकसा,भद्रा, afar, 
मंजुला, ताम्रा, लो हितलता, ज्चरहन्त्री | 


अन्वर्थ संज्ञा-२ परिचय ज्ञापिका 
wats ( लालकाष्ठ बाली ) योजनवल्ली, 
(पर्वतां पग योजनां तक फैलने वाली), रक्तांगी 
(लाल रंग की जड़ों आदि से युक्त लता ), 
भण्डी ( बहुत फेलने वाली जो होती है ), . 
लोहित लता (बेल लाल रंग की ), ताम्रा, 
अरुणा, रक्ता आदि भी इसी तरह के पयोय हैं 
गुण प्रकाशिका--ज्वरहन्त्री ( बुखार को 
नष्ट करने वाली ), रसायनी ( कर्म में रसायन 
होती है) आदि नाम पड़ते हैं । 
व्यवहार ज्ञापिका--वस्त्ररंजनी ( कपड़ों को 
रंगनेवाली ), बस्जभूषणा आदि उल्लेखनीय है | 
हिन्दी-मंजीठ, मजीठ, मज्जीट, ब॑गाली-मं- 
जिष्टा, अरुण, मंज'ठ, मराठी-मझ्जिष्टा, मु० 
मंजीठ, जिंगनी, जिंगिनी, इतारो, इटसि, तेलगू- 


२- मञ्जिति-मंज्जो शोभने वर्णे तिष्ठति । 'सुपिस्थः' 
(३२४) इति s: | 
“अम्बाम्ब-( ८ ३१३७ ) इतिषत्वम्‌ | एपोदरादि 
( ६॥३॥१०६ ) यद्वा अ्रतिशयेन aa: | शतिशायने 
तमविष्ठनो (५।३।५ x) 
विकसति । कपगतो ( भ्वा० To से ) । अच्‌ 
( ३।१।१३२ ) । विकपति | 'कष हिंसायाम्‌ ( भ्वा० 
go go ) विकषा इति ggz: | 
नृव मंजिष्ठाया; सँजीठ इति रू यातायाः | इत्यमरकोब; 
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मंजिष्ठतीडी, ताम्रवल्ली, मण्डासिक, तमरबज्ली, 
तामित्र-शेवेल्ली, मंजीडी; म॑जिट्टी; कन्नड- मंजिष्टा 


मजिष्ट, मंजिष्ठ, मंजष्टा, गुजराती-मजीठ, ४ 
पजावी-मंजीठ, द्राबिण-मंजिष्ट्, मलयालम- 


qa, फारसी-रोदक, अश्नी,-फुबह्दतु, se, 
फुब्बाह, अकु स्सयागीन, सिबगररू, कु सुबागीन, 
फोहूल, अबागीन्‌ । 

आँग्लभषा में-) 80067 root, Indian 
madder 

लैटिन भाषा H-—Rubia cordifolia, 
rubia mangista 

N isa 
CUI RACE 
(CLASSIFICATION) 

पाश्चात्य प्रकृतिगत साधम्यं अनुसार 
Rubiaceae ( रुविस्सी. ) ४.0. ( मंजिष्ठ 
वर्ग ) में रखते हैं । प्राचीन द्रब्यगुण के अनुसारा 
मजीठ को चरक संहिता में ३ वण्यं, चिषघ्न, 


बर्ण्ये-- 

चन्दन ap पद्म कोशीरमधुकमजिष्टापा. fa 
सारिवापयस्या सिता ळता इति दशेमानि बस्योचि 
भवन्ति | : 

बिषध्न गण मंजिष्ठा 

हरिद्रा मञ्जिष्ठा सुवहा सूच्मेलापालिन्दी चन्दनक 
तक शिरीष सिन्धुवार amas इति दशेभादि 
विषध्गानि भवंति । ` 

उवर हर मदाकषाये संजिषः-- 

सारिवाशकरा पारा मज़िष्ठा व्रा द्चापी लुप रूपक” 
anaes विभी तकानोलि दशेमानि जबर gate 


afeq 


“Wa 


_ ग्बादि, 

5 a N “e 

*. (क) भाबप्रकाश निघण्टु से--हेरीतक्यादि वग 
“(a ) केय्यदेब निघण्डु--मिश्रत समूहे | 


बरहर गण में ओर सुश्रत संहिता में ४ प्रिय॑- 
पित्तसंशमन बग में इसे रखा गया है । 


(ग) अभिनव निघण्टु--हरीतक्यादि वर्ग 
“(9 ) सदेनप'ल--अभयांदि वर्ग 
समन्बयात्मक रूप से विचार करते हुये 
देखा जाये तो आज कल मजीठ को रक्तप्रसादन 
द्र 


व्यो की जगह लिखा गया है । 


उत्पत्ति स्थान 
(HABITAT) 
मजीठ पश्चिमोत्तर, हिमालय, नेपाल, नील- 
गिर, तथा अन्य पब॒तीय-प्रदेशों में पाई जाती है। 
पहाडी स्थानों में इसकी बाहुल्यता रहती है | 
दक्षिण की ओर तथा मलाया, सीलोन में भी 
'उंत्पन्न हाती है। 
` बानस्पतिक परिवय 
“मजीठ की बहुत बिस्तार से फेलने वाली 
रोहणा लता जाति की वनोषधि होती È 
डण्ठल कई गज लम्बा, Taga और जड़ की 


आर कठोर सा प्रतीत होता. है । त्वचा-शवेताभ 
` अन्तःत्वचा-लाल होती हे। 


शाखाप्रशाखा हो 
कर के यह लता सघन होता है | पत्र-सघन, 
'तजताप के समान ( कुछ ) पत्र आकार मं छोटे 


८०५० 


“9 (adari गणे-- 


प्रियंगु aag घातकी पुन्नाग नागपुष्य चन्दन 
कुचचन्दनमोचरस रसांजन कुम्भीक खोतांजनपझ केसर 


- य।अनवरज्लयो दीघमूला चेति 


प्ततिसशफनगणे--चन्दन कुचन्दन 


कुमुदात्पल pragt zai मूग प्रश्रः“ "रप 


3 हीवेरोशी ₹ 
aawa बिदारी शताइरी गुन्द्रा शेवलकरद्वार 


वनस्पति ug 


~ a AD 


आर लम्बाई २-४ तक होती है । अनीदार ,गोल 
ओर कुछ खुरदरे होते हें पत्र जड़ की ओर 
गोल होते हें aga पत्रों से द्विगुणित लम्बे 


होते हैं । पुष्प-छोटे-पीताभ, श्वेत, गुच्छों में 
aq = फव्ट-छोटे गोल लम्बे तथा आंसल 


होते हैं पकने पर जामुनो रंग के 
सूल लाल 
रहता ह MSH ऋतु म प्रायः 


हो जाते =| 
भूमि सं दूरी लक gå 
जाते 
इसकी जड़ सुरक्षित 


स्वा 
लत! पत्र सूख 
हे । किन्तु भूमि के भीतर 


~ < ea है 
रहती है । शारदमें फूल आतेहे, फिर फल wae | 


शाख्रीय गुण 

रस-तिक्त, कपःय, दीयं, उष्ण, बिपाक-कटु 
गुण-गुरू, रूक्ष, दोषप्रभावक्र-कफपित्तहर, कम 
ण्य, faged, कृसिध्न, त्रण,-रोपण, FHA, 
दीपन. शोणित्तस्थापन, त्वच्य, गर्भाशयोत्तेजक, 
बंल्य रसायन, शोथहर, कुष्टव्न, आत्तवजनन, 
SALE, स्तन्यशोधन, AEA, कासध्न | 


सघटन 
( CoNSTITUENTS ) 


सात्रा | गुण भूत | रस 

उत्तम गुरू geal, जल | तिक्त 

ae aa वायु, ee कषाय 
is अवर्‌ हि E अग्नि मधुर 


| 

| 

( यह लेखक द्वारा मौलिक रचना है बिशेष 
अनुमान है) 4 
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जाति 
अभिनव निघण्टु अर्थात्‌ आयुर्वेदीय द्रव्य- 
निधान (Thi Hindu system of med- 
icine )नामक ग्रन्थ के अनुसार मंजीठ की 
जातियां इस प्रकार है:--- 
बोलस्रियोंजनी कोची माहिली च चतुर्बिधा | 
मंजिष्ठा चेव सा प्रोक्ता विलोसेचोत्त मोत्तमा॥|. 
अथात्‌ बोल, त्रियोजनी कोचि और माहिली 
ये चार भेद मंजिष्ठा के हुआ करते हे । इसमें 
बिलोम गिनने से एक दूसरी से उत्तम जानना 
चाहिऐ जेसे माहिली से कोची से त्रियोजनी 
ओर त्रियोजनी से 
जानना उचित है । 


बोल संज्ञक संजीठ को उत्तम 
(ख) मूल में uage सत्वपदार्थ, गोद, 
शकरा, रंजक द्रव्य तथा चूने के लवण होत है। 
रंजक द्रव्य में एक पप्यु रीन लाल स्फटिकीय तत्व 
प्राप्त होता है | यहीं नहीं इसमें. पीत ग्लूकोसाइड 
Hafsa, गेरेन्सिन अलिजेरिन, aaa भी 
होते हूँ। ५ 
गुण धर्म 
हमारे प्राचोन आचार्या एवं निघण्टु कारों ने 
'मंजिष्ठा के गुण अपने २ विचारों के अनुसार 


y. The root contain resioni and 
‘extractive matter, gum, sugar, 
‘colouring matter and salt of lime 
‘The colouring matter consists of 
‘a red crystalline priuciple purpur- 
‘Ine,a yellow Principle manjistin 
igarancin alixariv (orange red)and 
Fanthine (yellow), 
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रखे हैं । 
ज्ञात होता है कि मंजीष्ठ का मुख्य रूप से 
आन्त्र अंग (Intstine ) और रक्त धातु -पर 
प्रभाव पड़ता है । 

मजीठ के बिशेष गुणों पर भी ध्यान देना 
आबश्यक सा प्रतीत होता है | पत्तों का शाक- 
मधुर, लघु, स्निग्ध, जठराग्नि को प्रदीप्त करने 
बाला तथा वात, पित्त को नष्ट करने बाला होता 


2) मजीठ के mager रोग को नाश करने 


बाले होते है । मंजिष्ठा को जड़ बिशेष रूप से 
चर्म रोग ओर शरीर के तिल को नष्ट करने 
बाली हैं । मदनपाल निघण्टु में कहा भी है-- 
जिचा aR i 
तच्छाकं दीपनं स्वादु स्तिग्धं पित्तानिलापहम्‌ ॥ 
यूनानी द्रव्य गुणानुसार मंजीठ के गुण 
धर्म इस प्रकार है-- 
दुसरे दर्ज में गरम ओर रूक्ष, रोध की उदू- 
घाटक, मूत्र को लाल करने बाली, आमाशय को 


६--मंजिष्ठा gau तिक्रा बीयाब्णा भघुरा गुरूः ! 


कर्णा क्षियो ` निरोगध्नी कधशोषबिपापहा ॥ 
fiad मेह कुष्ठाशोत्रण रक्कातिहार जित्‌ । 


( केरनि« ) 
मंजिष्ठा कुम्टवेस्बम शोघध्नी मूत्रकूच्छू जित्‌ । 

( रा० ब०:) 
मंजिष्ठा मधुरातिक्गा. कपाया स्यरवणेकृत | 
गुरूरुष्णा बिघरलेष्मशोथयोन्यचिकणेरुक ॥ 

रक्कातीसार कुप्ठ(स्त्रबोसपंत्रगमेहनुत । 
( भा० नि० ) 

मंजिष्ट। मधुरास्बादे कषायोष्णा गुरुस्तथा । 


फोग्रत्रणमेहास्त्र बिष नेत्रामयाञ्चयेत्‌ ॥ 
( ७० fas ) 


सम्पूर्ण विचारों को देखने से यही 


be) 


RE ve 


——— +.. 


a 


४ ] 


वनस्पति. ag 


घलकाराँ, शीत के रोग, स्नायु की बोमारियों, 
पक्षबद्ध, अर्दित बात, ओर पाण्डु रोग को गुण- 
कारी, तिल्ली ओर जिगर को फायदेमन्द, दाद, 
आर चमड़ी के दागो में मिट!ने बाली, रक्ताति- 
सार को बांधने वाली, शिर ओर afer को 
नुकसान करती है | 


आमयिक प्रयोग 
संजीठ के बिषय में यह संक्षिप्त बन सम- 
याभाब एवं स्थानाभाब से किया गया | अव कुछ 
रोगों में प्रयोग भी देखिएगा--- 


(१) बाह्य संस्थानिक 

(BX TERNAL USES) 
चमं रोगों की यह एक मुख्य ओषधि मानी 
जाता है | शोथ, त्रण आदि बिभिन्न रक्तविकारों 
में मधु के साथ मिला कर इसका लेप करते हैं। 
इसी प्रकार मंजिष्ठामूल के तेल को भी ऐसे 
व्याधित स्थांनों पर मलते हैँ । मधुयष्टी और 
मजीठ के चूणं को अच्छी प्रकार निमित कांजी 
मं मिला कर तयार करले, फिर इस योग को 
अस्थिभग्न पर शोथ (Inflamation and 
spelling) आदि उप लक्षणों के विनाशार्थ 
लगाने के काम में लाना च।हिथे। इससे अवश्य 
लाभ पहुँचता है। मंजीठ के बाह्य प्रयोगों के 
प्रकरण में आचारय चक्रदत्त का मंजिष्ठायघृत ७ 
अबिस्मरणीय है | मंजीठ; चन्दन, मूबा-के कल्क 
को घृतमे सिद्ध करे, इस ga को अग्नि से 
दग्ध समस्त प्रकार के ब्रणों पर प्रयोग करने से 


७--मजिष्ठा चन्दुनं मूर्बा पिष्ट्वा सर्विबिपाचयेत्‌ | 
प्र्वषामग्निदुग्धानामेतद्रोपण मिष्यते ॥ 
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` ८—व्यङ्गेषु मञ्जिष्ठा बा 


आश्चर्य जनक लाभ होता है। व्यंग नामक रे 
में मजीठ को मधु में पीसकर रुग्ण स्थान में ह 
करना लाभकारी होता है ८ तत्काल लगे घा 
पर मजीठ का चूण बुरकना हितकर पाया ग्‌ 
है। सामान्य त्रण के रोपणाथ मं ज!ठ, पुरड रिर्‌ 
खस, पदूमाख, मोरेठी के साथ हल्दी fale 
कल्क को दूध ओर घो के साथ सिद्ध हुये यो 
को प्रयोग करते हैं प्रपोंखडरीकाद्यचृत । ea 
शोथ एवं बिभिन्न प्रकार के aut में far 
लाभदायक योगों, यथा-- 

जात्याद्य घृत, गोंराद्य तेल एवं. घृत, क 
जाद्य घृत । 

में मजीठ प्रयोग होती है | त्वचा को शु 
करने के लिये मेनशिल, हरताल, मजोठ, ला? 
हरिद्राद्वय को घो ब शहद के साथ लेप कि 
जाता हे-मनशिलादि लेप । १० पित्तज नाडीत्र 
में तिल, मजीठ, नागदमन, हल्दी को पीसः 
लेप करना लाभदायक होता है , 


मजीठ का भगन्दर में भी प्रयोग Aare 
aya पीडिकाओं के उतसादनाथ fama ति 
मजीठ, नागदमन को पीस कर घी, शहद, सें 


. नमक का चूण मिलाकर उबटन करना चाहिये 


त्रण में मजीठ, रसोंत, हरिद्राद्वय, नीम, चब 


समाक्षिका । 
६--प्रपोंडरीकमंजिष्ठा' सधुकोशी रपझके: | 
सहरिद्रेः शतं aff: सचीरं ब्रणरोपणम्‌ ॥ 
(उ 
१०-मनःशिल्षाले मिष्टा सल्नाचारजनो द्वयम्‌ | 


प्रलेपः स चुतचौद्रस्त्वग्विशुद्धि का; पर; | 


a To 


i 


E ae कल्क को प्रयोग कि... । ११ पेंत्तिक 
हपादंश में मजीठ, खशा, गेरू, सुरमा का स्निग्ध 
हेम लाभकारी है । अस्थिभग्न में मंजीठ को 
थ प्र युक्त करने कें अतिरिक्त गंध तेल भी 
हपायोगी होता है । कुष्ठाधिकार में चक्रदत्त द्वारा 
श्रादित्यपाक तेल एबं महासिंदूराद्य तेल में भी 
पज्नीठ प्रयुक्त है | 

पित्तज बिस में मजीठ, पदूमाख, नीलो फर 
eed को दूध में मिलकर पीसने के बाद लेप 
हराना चाहिये | मुख के बिस्फोट नाशनार्थं 
mils, शिरीषमूल, आमला, चमेली का चूर्ण 
हद मिलाकर कवल धारण करना उचित È | 
[त्सघन्दन, मजीठ, ata कूठ, प्रियंगु, वटाकु र 
[मसूर का लेप मुखक न्तिकर है । १२ नीलिका, 
बानपीडिकादि रोगों में रामवाण हरिद्रादि 
पा में भी मजीठ प्रयुक्त है। सजीठ, नीलोफर 
ga का कल्क से सिद्ध तेल भी मुह की शोभा 
। बढ़ाता है । इसी प्रसंग में मंजिष्टादि 
ला १३ का उल्लेख उचित जान पड़ता है। 
जीठ, मोरेठी, लाख, बिजोरा नीबू, मोंरेठी इन 


॥-रसांजन हरिद्रा 


हे मञ्जिष्ठा निम्बपन्नवः | 
त्रिवृत्त जोंवतीदन्ती कल्को नाडी त्रणापहः ॥ 
र-रक्रचंदन मंजिष्ठा लोध्रकुष्ट प्रियङ्गबः | 
वटांकुरमसूरारच व्यङ्गध्ना मुखकांतिदाः ॥ 
:-मंजिष्ठा मधुकं लाक्षा मातुलुङ्ग सयष्टिकम्‌। 
कपे प्रमाणेरेतैस्तु तैलस्य ged तथा ॥ 
“भ्राजं पयस्तद्‌द्विगुणं शनेम्टेद्ग्निना पचेत्‌ | 
नीलिका पीडक्रा व्यंगानभ्यंगादेच नोशग्रेत्‌ ॥ 
सुखं प्रसन्नोपचितं वलीपलित वर्जितम्‌ । 
aga प्रयोरोण भवेधकनक सन्निभम्‌ ॥ 


[ ६४ 


Zeal को एक एक तोला की मात्रा में लें, तेल 
१६ तोला लीजिये | बकरी का दूध तेल से gaal 
लं और सबको मिलाकर मन्दी आग पर 
पकालें। इसकी मालिश करने से माई, फुन्सियां 
व्यंग ag होते हैं । मुख प्रसंन एवं स्थूल होता है 
giai एवं बालों की सफेदी समाप्त होती है। 
सप्त रात के प्रयोग से मुख AT समान हो जाया 
करता है | 'महानीलतेल, कुकुमाद्य तेल में भी 
मंजिष्ठा का प्रयोग किया जाता है | 


जिह्वा रोग में मजीठं, देबदारु, संभालू से 
सिद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिये। अनेक 
मुख रोगों में लाभकारी लाक्षादितेल एवं बृहत्‌. 
खदिरादि गुटिका में भी मजीठ क। प्रयोग किया 
जाता है। मजीठ कणं रोग में मी लाभकारी है 
अनेक नेत्र रोग, ऊध्व॑जत्रुज रोगों आदि में प्रयुक्त 
नृपबल्लभ तेल में मंजीठ का प्रयोग बताया 
गया है । 


(२) पाचन संस्थानिक रोग 


रक्वाश में जब रक्त प्रवाह जारी हो जाता है 
तो मजीठ, नीलकमल, मोचरस, काले तिल द्वारा 
सिद्ध बकरी का दूध लाभ पहुँचाता है। रक्ताश 
में प्रयुक्त कुटज रस क्रिया योग से भी मजाठ 
उपयोग. की जाती है | यकृद्रोग बिनाश के लिये 
फल काम में आते हैं। 


मंजिष्ठायाः फलं प्रोक्तं यकृद्दोषहरं बुधैः । 


इसके अतिरिक्त मजीठ, अतिसार, कृमिः ® ._ 


रोग, आमदोष एवं अरितिमांद्य में भी प्रयोग की 
जातो है । 
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वनस्पति अङ्क 


(३) प्रजनन मूत्रसंस्थानिक विकार 


feat के ऋतु बिकार पर मजीठ का प्रयोग 
किया जाता है यदि किसी नारी का मासिकस्राब 
बन्द हो, साफ न होता हो अथबा प्रसूति के बाद 
निश्चित समय पर स्खलित न.होता हो तो मजीठ 
२ तो० लीजिये, उसको मोटा २ कूटलें पुन: काथ 
बनाकर २-३ प्रयोग कराने मात्र से ही आश्चयं 
जनक लाभ होता है | मजीठ मूत्रकृच्छ को भी 
नाश करतो है। इसमें चोनो मिलाकर मजोठ 
का काथ रोगी को सेवन कराना चाहिये । योनि 
ब्यापदाधिकार को प्रमुख एवं प्रसिद्ध ओषधि 
फलघुत मंजिष्ठा का प्रथम स्थान है । पुरुष एवं 
feat दोनों ही के लिये लाभकारी विशेषतः प्रज- 
नन सम्बन्धी व्याधियाँ में प्रयोग होने बाल्ने 
Aaga में भी मजीठ प्रयुक्त है। गर्भवती को 
गभंस्नाव की शंका होने पर आयुर्वेद में प्रथम 
-मास से ही उपचार प्रारम्भ करने की आज्ञा दी 
गई है, द्वितीय मासमें मज।ठ, शतावरी, कचनार 
तिल को दूध के साथ देने का उल्लेख शास्त्रा में 
प्राप्त होता है । 


इसी प्रकरण में Slo जी० प्तेफेयर का भी 
मत अव॒लोकनोय है--11 taken to the 
extent of about there drachms 
saveral times dailx it affects the 
nervous system iucluding tempo- 
rary delirium etc. with evident 
system. determination to the 
unterine. l 


Dr. 0. PLAYFAIR, TALIFII-I- 
SHARIF!) 


दी इण्डियन मेटेरिया मेडिका में लेखक श्री 
Slo नादकर्णी लिखते हैं--- 

“When adminstered in the 
form of decoction, it tinges the 
blood, arine and cuen the bones, 
red. Hakim prescribe an infusien 
of the root asa drink to women 
after delivery to procure copious 
flow of losbia.” 

आयुर्वेद में प्रमेद[घिकार में भो मंजिष्ठा का 
उपयोग &तलाया गया है। मजीठ एबं लाल 
चन्दन का क्त्राथ मंजिष्ठमेह मं प्रशस्त है । 
आचायंसुश्रत ने कहा भी है--'सञ्चिष्ठा चन्दन 
कषायं मञ्चिष्ठा मेहिनाम्‌।? त्रिदोषज प्रसेह में | 
प्रयुक्त होने वाले त्रिकएदकाद्य स्नेह म॑ भी मजोठ 
का प्रयोग किया गया है । मजीठ को प्रमेह में 
बिधिवत प्रयोग करने से २-४ दिनों में ही मूत्र 
स्वच्छ आने लगता है । 


(४ ) रक्तवहसंस्थानीय बिकार 

रक्तःतिसारों में मंजिष्ठादि क्वाथ का उप- 
योग करते हैं मजीठ, बहेड़ा, ets, आमला, 
दारुहल्दी, वायबिडंग, निशोथ, गुरुच, कुटकी, 
नीम की छाल, धच-इन goal को लेकर कूट 
लेना चाहिये, पुनः काढ़ा बनाकर अष्टमांस शेष 
रखना चाहिए | इसको प्रातः सायं अपने रोगी 
को देना चाहिए इससे तमाम तरह की खून की 
खराबियां दूर होती हैं । 


(५ ) इबसन संस्थानिक रोग 
कास एवं स्वरभेद में मजीठ प्रयुक्त होती है क्योंकि 
ag कफष्न है । मोरठी ASS, वासा का FAN 
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बनाकर इस स्थान के सभी रोगों A प्रयोग कर 
सकते हैं | 
(६ )अन्य रोग 

मजीठ अवर में भो उपयोगी है अभ्यगं से 
ज्वर नाश करनेवाले अंगारक तेलमें इसका प्रयोग 
किया गया है इसके अतिरिक्त लाक्षादि तेल १४ 
जो ज्वराधिकार में लिखा गया है । लाख मजीठ 
हरिद्रा, का कल्क तिल तेल से छै गुनी काजी 
मिलाकर पकाना चाहए इसको अभ्यगं करने से 
दाह तथा शीत सहित ज्वर को शमन करता है 
मजीठ ज्वर को 
ज्वर हन्त्री लिखा है । जीण 


I 


: इसका पयोय 
ज्वर में यह बिशेष 
रूप से उपयोग में आती हे साथ ही स्त्रियों के 
प्रसूति के ज्वर में अति लाभकारी fag हुई दै, 
इस अवस्था सें मजीठ के साथ स्वेदजनक एवं 
मूत्रजनक द्रव्य मिला देना चाहिए। 

पक्वाशयगत बिष रोगाधिकार में मजीठ भी 
है। जो व्यक्ति बिष से पीड़त हो 
उसे छोटी, पीपल, मजीठ हरिद्राद्रय-को समान 
भाग लेकर गोपित्त मे पीसकर पोना लाभदायक 
होता èl yas बिष में गृहधूम, मजीठ, 
हल्दी, सेंधानमक-इनको पोसकर लगाया लेप 
करणिका at गिराता है । ओर बिष प्रभाव को 
नष्ट करता हें । बिष वेग में अनिवार्यंत: लाभ- 
कारी महागद में भी मंजिष्ठादिगण उपयोग 
किया गया हे। 


उपयोग आती 


सम्बन्धो व्याक्तया H 


HAS नाडा सस्थान 


१४--जाक्षा हरिद्रा मञ्जिष्ठा कल्केस्ललं बिप।चथेत्‌ | 
ड्गुणोनारन।लेन दाह शीत SAUTA ॥ 


2 


भी उपयोगी है । अथात्‌ वातरोगों में लाभदायक 
है --इसी कारण यह वात व्याधि में उपयोगी 
एलादि तैल, महाव्रलातेल, अश्वगन्धातैल माष- 
तेल, प्रसारणीतेल, महाराजप्रसारिणीतेल, में इसे 
उपयोग किया जाता है |. मजीठ नाड़ी संस्थान 
( Nervous-System ) के मस्तिष्कीय उद्वेग 
प्रधान रोंगो में विशेषत: लाभकारी है, क्योंकि ये 
मस्तिष्क एवं नाड़ियों को शान्ति पहुँचाती है|. 

जीण ज्वर में शिशःशूल की अवस्था मं इसकी 
मस्तक पर लेप करने से काफी लाभ अनुभव 
होता है कामला, पक्षत्रध में भी मजीठ का 


[ ६४.०. 


उपयोग किया जाता है रक्तपित्त में भी आयुर्वेद | 


में इसका प्रयोग हुआ है। दूवोद्य में यह -म्रहण 
की जाती है बिशेषांगो के बणंन के समय एक 
वात रह गयी.थी यहां लिखता हू मजीठ की मूल 
१४ के भी अपने बिशेष गुण हैं। यह त्वग्रोग 
में बिशेष उपयोगी है मंजिष्ठा शाक के बिषय में 
भी कहा हैं । 

शाक्रे स्यान्मधुरा लघ्बी स्तिग्धा दीप; करीमता । 

qanad चोक्ता ऋषिभिः सत्यवादिभि :॥ 


उपादेयाग, प्रतिनिधि 


मजीठ की मुख्यत:मूल काम आती है। यही | 
लाल रंग की शुष्कमूल मजीठ है । साथ ही फल, ` 


पत्र मी उपयोगी है। मजीठ प्रतिनिध-क्रेवीबा 
ओर सलीखा. मजीठ का अति प्रयोग शिर तथा 
बस्ति को हानिकारक है । दर्पनाशक-गोंद 
कतीरा ओर अनीसून | 


nD . 


१४-त्वग्वेवण्येहरं मूलं तिल्लकालकयोस्तथा | 
लेपात्तन्नःशक प्रोक्क प्रत्यहं नीरपेषितम, ॥ . 
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व्यवहारिक प्रयोग 
लोक में मजीठ “वस्त्ररजिनी, पयाय खूब 
ats करती है । प्रचीन काल में तो यह उप- 


“योग ओर भी अधिक था किन्तु अब जमनी 


ने मंजीठा रंग कृत्रिमरूप से बना कर काष्टिक 
मंजिष्ठा का व्यवहार नील की तरह बन्द करा 
दिया है ओषधों में यह तेलों के रंजन तथा 
शोधनाथ व्यवहृत है । 


भूलसुधार 
arit १९६० में-- 
पृष्ठ ४१३ दूसरी हैडिज्ञ की लाइन में सभा- 


पति पर दिया गया भाषण के स्थान पर सभापति 


पद्‌ पर से दिया गया Go विश्वेश्बरदयालु सम्पा- 


. दक-'“अनुभूत योगमाला” का भाषण सुधार 


कर पढ़ें । पुनः ' कुकरांधा” का फाम 'गर्भविज्ञान! 
से प्रथम लगाकर पढे फाम इधर से उधर हो 
गया है | 

--सम्पादक 


४६ i. ES वैनंस्पति अङ 


तुलसी 
[ शेषांश 5५ पेज का] 

वात श्लेष्म ज्वर ( इन्फ्लुएञ्जा ) H— gael 
की चोय उत्तम है | तुलसी रभाग, वेलपत्र १ भागँ 
वनफसा १ भाग, दालचीनी १ भाग, इलायची 
दाना १, गोलमिचे १ भाग, पत्रज आधा भाग, 
मिश्री ८ भाग का काथ चाय की तरह पीने से 
साधारण प्रतिश्याय sat शमन होता है.1 

मलेरिया--फिटकरी फूला १० Ato. Gaal 
पत्र २०, गोलमिच ४ में रख सुबह शाम खानेसे 
मलेरिया ज्वर नही आता। तुलसी के निकट 
मच्छर नहीं आते । वनतुलसी “वरबरी? यह भी 
मच्छर भगाने के उपयोग में लाया जाता है । 

प्रत्येक हिन्दू घरों में कार्तिक महीना प्रवेश 
करते ही तुलसी के निकट घृत का दीप जलाया 
जाता है इसका मुख्य कारण मलेरिया प्रायः इसी 
महीने में होता है अतः तुलसी की हबा से मले: 
रिया के कीटाणु मरते हैं अतः धर्म कृत्य से रोग 
से बचाव होता है । 


सिद्धप्रयोग ( ? भाग ) 


ग्राहकों एबं अनुग्राइकों की उत्कट अभिलाषा एबं निरंतर पत्र आने के परिणाम स्वरूप 
इसे पुस्तक रूप में परिशित किया गया है । इस पुस्तक में बही शतशोनुभूत प्रयोग दिये गये है जो 
१० वष में माला में निकले थे ओर जिनकी कई बार परीक्षा भी हो चुकी थी । श्लोकबद्ध मणियों के 
रूपमें यह भाषाटीका सहित प्रकाशित की गई है । इसके वेद्योपयोगी होने का सिफ यही sawed 
प्रमाण है कि प्रतिवर्ष हमें इसका नवीन संस्करण छपबाने को बिबश होना पड़ता है। अतः बहुत 


थोड़ी प्रतियां ही शेष हें शीघ्र मँगबाकर देखिये | Ao दोनों भाग का U) 


ती Oo (er) Gurukul Kangri University sano Ae ERE पेस, EARANN ( इटावा ) 
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' संस्कृत में बच को सुगन्धा. उम्रगंधा, षड़गंधा 
जटिला, शतपर्विका-महामारी, TAL, मलयबचा 
कहते हे । हिन्दी में-बच, घुड़बच, वंगला-बच, 
_स०-फोष्ठकुलीञ्जन, गु०-कुलिञ्जन, बज, घोड़ा 
षज, फा०-अगरेतुर्की ते०-बडज, Ho—Swee- 
tflagroot, @o—Acoruscalamsr 
उत्पत्ति स्थान--सीलोन आदि जगहों में है । 
भावप्रकाश निघन्टु आदि ने कई प्रकार की वत- 
TWII स्वर को ठीक करने वाली, आम को 
पचाने वाली, बद्धकोष्ठदर, तृषा को दूर करने 
' बाली, पाक में चरपरी, ag तिक्त रस-उष्णबीयं 
कडु बिपाको, वातकफध्नो, पिश्वल,. रुचिकर 
` दीपन स्वरभेद, कण्ठशोथ, 9 तिश्य!य, कफकास, 
शामक; भुखकन्ठ शोथघ्न, लालास्रावक, Ag- 
'लोमक, हृद्य, बुद्धिवर्धक, उन्माद, भूतग्रह आदि 
को दूर करती है, कान्ति बढ़ाती है, इसकं। मूल 
काम में आता हे । ज्वरूनी भी कहा हे, इसमें 
हेद्‌ लाने की बड़ी ताकत है। मात्रा इसकी २ से 


श्रायुर्वदोन्नति के faa भ्रादर्श राजस्थान प्रान्त के श्रायुवंदीय नेताओं 
ge में उल्लिखित मान्यंवर stad जी द्वारा. हमारे विशेष निवेदन पर aa के 
लिये यह लेख रत्न भेंट किया हे । श्राप राजस्थानीय प्रदेश वैद्यसम्मेज्नन के 
प्रधानमन्त्री होने के साथ ही आप अपने क्षेत्र के सफल चिकित्सक, अध्यापक 
एवं प्रसिद्ध लेखक हैं । अनेक ` घमाथ झोषधालयो को जनता के परोपकारार्थ 
संचालन कर रहे हैं । अपने व्यस्त समय में से कुछ कार्यक्रम 'माला! की ओर 
लगाकर जो आपने यह aqua लेखलिखा, तदर्थं इम wat हैं। _ 
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ज्ञानेन्द्र पाण्डेय 


६ रत्ती तक है | ज्यादा मात्रा में देने से हानि 
कारक है | इसका उपयोग प्राचीन काल से आयु- 
az में विशेष होता है । विशेष कर इसके प्रयोगों 
का अपना अनुभव लिखता हूँ विशेषोपयोगी 
सिद्ध हुई है। ५६४: ०] 

(१) यह स्नायु dasa आदि नाडीजन्य 
sarfaat की महोषधि है faat और बच्चों के 
लिये तो विशेष उपयोगी है । हिष्टेरिथा, उन्माद, 
पागलपन, अपस्मृति (at) आदि में १॥ रत्ती 
बच का चूर्ण शहद के साथ दिन में चार बार 
देते रहने से aga लाभप्रद पाई गई है जहां कोई 
ग्रौषधि काम न करे वहां इसका प्रयोग Ha देखा 
है बहुत आश्चर्यजनक फायदा करता है । 


(२) प्रतिश्याय (जुखाभ) में बच के कपड 
ga चूर्ण की पोटली करके सू'घता रहे ओर 
इसके चूर्ण की १॥-२ रत्ती की मात्रा पान में लेते 
रहने से विशेष फायदेमंद दै। | 


i 


EAP ARE AG IN STR CS 


>> 
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१०० ] 


वनस्पति अङ्क 


(३ )अपचन से आध्माद में यदि वच का 
au १ माशा नमक थोड़ा बिशेष मिलाकर गरम 
पानी से देने से ही तत्काल वमन होकर AA- 
मान ठीक हो जाता है यदि १ रत्ती वचका चूण 
४ रत्ती काला नमक के साथ दें तो वमन भी नहीं 
होता ओर तत्काल आध्मान का दोष सिट 
जाता है । 

(४) पेट के ददं में भौ नमक मिलाकर या 
उबाल कर काथ में नमक का प्रक्षेप देकर देने से 
तत्काल फायदा करता है । 

(५) पेट के कमियां को निकालने में भी 
इका १ माशा जो कूट चूणं १० तोला पाना में 
SHA छान कर मिश्रा या चीनी (मला. पिलाने 
से कई रोज में घार कृमि नष्ट हां जाते हैं कृमि 

| 2a Ms के साथ ही देना चाहिए 
'(६) शिर: ददं में सू'घने व लेप करने से 
आधा शीशी अधोब भेदक आदि दद ठीक हो 


जाते हँ] 


«( ७) अम्लपित्त में वचका चूणं-ओर खाने 
के साथ या दो र० भोजन के बाद लेने से पूरा 
फायदा होत! हैं 

९८)म्रगी. म भी इसक चूण की २ To 
मांत्रा शहद में बराबर देते रहने से फायदा होता 
लगा दक vn 

(६) अनिद्रा मं-पीपलामूल १ र०, वचा १ 
To गुड़ २ र० की गोली रांत को देने से अच्छी 
नींद आती है | 

(१० ) ATT म इसका दूसरा टुकड़ा oe 


में रख चूसने से पूरा फायदा होता है | 


(११) कर्णक्षाव में भी इसे तिलो के तेल में ” 
पकाकर छान कर R A डालने से पूरा 
फायदा होता है | ; 

( १२) प्यास ज्यादा लगने पर इसका टुकड़ा,“ 
मुह में रखें. मिश्रा के साथ तो ओर भी अच्छा 
रहता है । 

(१३) मंदार्ति मं भी इसका 
प्रयोग करमे से फायदा 


दूध के साथ 
करती है यहां तक की 
कड रोगियों का ता विशेष क्रुधा से दिक्कत हे 

जाती है। j 

(१४) मूच्छो रोग में इसका नस्य और 
चूण दूध या शहद से देना चाहिए । 

(१५) पक्षाघात के लिए इसका पूरी MaA 
१-१॥ साशा की मात्रा में दूध में उबाल मीठा 
मिलाकर देवे तथा वच को जलाकर तेल में सिल्ला 
आधा शारीर में मालिस करना भो फायदेमंद है । 

( १६) बच्चों के न्यूमा'नयां आदि से इसको 
gA बनाकर थाड़ा सुहागा मिला देने से तत्काल 
फायदा करती है | 

(१७) चोट जन्य दर्द वात जन्य द॒द हे 
बहुत दिनों का हो या न हो. उसके तेल में इसे 
बाल कर उस तेल की मालिश की जावे बहुत 
TART है 

( ९८ ) इसका लेप अपकत्रण व बात शोथ 
में भेथी के दाना के साथ दूध में पीस लेप करने 
मात्र सें ठीक हो जाते हैं 

(१६ ) संधिवात का दद या अन्य किस भी 
जगह का दद हे काथ करके 


इसका दूध में 
पिल्लाते रहने से बहुत रोगी ठीक हु 


ह | 
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(२०) कई बार किसी प्रकार का बिषपान 
aa वगैरह स्त्रियां कर लेती है उसमें वान्ति 
कराने में ३-६ साशा कालानमक १ तो० के साथ 
दें देने से ठीक होता है 

(२१) सें तो कई बार २-४ काली fara 
डाल कर JF वचा चूर्ण ४-४ र० की पुड्या 
दे देता हूँ बोल देता हुँ sat (मलेरिया) आने से 


पूव २ दे दिया करो दधि देवें तो फायदा शीघ्रः 


स्र रुक कर हट जावेगा | 

( २३ ) घर भे इसका तथा नीम के पत्तों का 
छुँ देने से मच्छर मक्खो कम हो जाते हैं मर 
जाते हैं । ; 

(२४ ) श्‍वास के रोगी को भी कफ नहीं 
न्निकलता है | ओर कष्ट पा रहा हो तो चूसने से 
ही नहीं इसका काथ कर नमक मिलाकर पिलाते 
राहने से ठीक होगा | 

(२४) खांसी में बच्चों को आधी से १ २० 
ताक शहद म कई बार देते रहने से फायदा बहुत 
SITË | 

( २६ ) जिसको दृषण शोथ हो जावे और 
Ae ज्यादा समय का नहीं हो तो इसका लेप करे 
WA पानी के साथ लेप दें | 

(२७) जिसकी आंत उतरती हो उसको 
इसके काथ में काष्ट्रायल ६-६ मा० मिलाकर 
{पिलाना चाहिये | 

(२८) बच को ज्यादा बाह्य उपचार में ली 
"जा सके at बहुत फायदेमन्द है | में इसकी राख 
AM, UIT AU, अन्य कई लोंगां को फायदा 
करता है | 


( १०१ 


SS a ECE न बल अल 


( २६ ) आसन्नप्रसवा को केसर या कस्तूरी 
के साथ JUJA देने से ज्यादा इसका काथ लाभ 
करता; हे । 

(३०) बच Set निर्भय औषधि खोजने 
पर भी नहीं मिलेगी | 

` ( ३१ ) यह स्वप्नमे हमें २-२ To कबाबचीनी 
के चूर्ण के साथ इसे भी २-२ र० देने से बहुत 
फायदा हो सकेगा | इस पर मैंने विशेष ध्यान 
देकर अनुभव किया हैं अत: ऑर आगामी फिर 
कभी लिखेंगे | 


¦ भारत सरकार से cers : — 


ऐसे बोगस age लिखनेवालो से सावधान 


सफेद दाग 


यह हमारी दबा सन्‌ १६३६ से प्रसिज़ हद 
इस दीघ काल में हजारों ने इमकी परीक्षा करके 
हमें प्रशांसा पत्र भेजे हैं । आप एक बार अनुभव 
कर देखिये | दबा का मूल्य ५) Ho डाक ब्यय 
१।) रु० अधिक बिबरण मुफ्त मंगाकर देखिये | 


पताः-बेद्य बी० आर» बोरकर (अनु ) 
Ho पो० मंगरूल, जिला अकोला (महाराष्ट्र ) 
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वनपृष्पा (वनप्सा ) 
कविराज श्री भोलादत्त ज़ी पांडेय आयुर्वेद बृहस्पति, एम० 'आर० ए० एस० पिलखोली (अल्मोडा) 


GSS SYNC BCE ° > 


पवेतीय वनस्पति वेत्ताओं में श्री आचार्य जो का नाम उल्लेखनीय हे | आयुर्वेद में अनुक्क 
qa वनोष धियों के श्रन्वेषण तथा निघण्टु निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश वैद्य-सम्मेज्ञन ने अपने 
पीली दात अध्रिवेशनाबसर पर आपकी सौंपा शया था । se थादैश को पालन करते हुये मान्य 
Ges ते धपो पहाडी जडी-बूटियों को उपासना झर उनका विशेष मोलिक शेली से अध्ययनं करते 
हेये २००० संस्कृत श्ळोकों में ! adii aay? की cai की, जिस पर झांसी विश्वविद्यालये 
कारा Sate भी ग्रासे हुई हे । प्रस्तुत लेख उसी ग्रन्थ में से लिखकर लेखक ने “माला? के भेंट 
Year है | वास्तव सें आपका यह प्रयास आयुर्वेद जगत के वनस्पति बिशारदों एवं ज्ञान पिपासुओं 
के जिये एक नवीन निर्देशन है | आपने वनस्पति उद्यान का भी निर्माण किया था जो कि कुछ 
श्थानोय सजनां का कोपभाजन हुआ । आप स्थानीय फिजीशियन एसोशियेसन के सेक्रेटरी भां 
रहे हैं आशा हे agada निघण्डु के विकाश में इसी प्रकार संलग्न रहेंगे | 

-ज्ञानेन्द्र पाण्डेय 


दुदभातो, वनप्सा बा समरूपेण जायते | पीनस स्वरभेदश्च प्रमेहो रज्ञतश्य T 
पर्वतीय प्रदेशस्य साधारण aaa: N रक्तपित्त प्रदरयो वमनस्य बिशेषतः | 
alias भूमीनां भित्ति याबत्त्‌ बशष्सिका। राजयच्मादि रोगाणां अनुभूता स्तिचो पधि: 
mila भू विस्तरणी नेरन्तर हरिद्वती ॥ प्रयोगोऽस्याः कपायस्य हिमञ्चपानकस्यच। 


ब्रानस्पत्या छदान्यस्याः छुद्रातिक्षुद्ररूपत:। अवलेहश्च JUA घृत-तेलस्य रूपके, 
भवन्ति पाठा-ताम्वूलदलवत्‌ फोर्गुनेतथा ॥ क्रियन्ते चानुसारेण रोगस्थित्याभिषखरेः| 
'दरडेव सूच्मश्चोत्पत्य बिकासी भवतिस्वतः। 


अस्याहिमं पानकञ्च पित्तस्य प्रवलस्य हि 
gaq श्वेतकिंचित नीलाभ।मयमा।प्यते |) 


नाशको, मदकारी च तृप्तिकारक निश्चितम 
agiagi पुप्पं पिच्छिल दशंनीयकम्‌। पुष्पम्लानान्तरं तस्या तद्दण्डेषु भवन्ति च 
पबेतीया ग्राम्यजना एकी कृत्वा सुमानि ते ॥ 
“बिक्रीणन्ति; विशेषेण कफरोगेपु लाभदा: | 
वानस्पत्यास्ति, फुपफुस-प्रदाह शोष रोगयोः 

` शुष्ककासश्च हिक्काया हृद्रोग शवासयोस्तथा। 


फलानि ल्घुव्रृत्ता नि, फल।न्तः संभवन्ति 
सूक्ष्माति सूदमबीजा नि, श्बेतबणा निव णं 
एतद्वारा वनप्साया बृद्धिभेवति संदा 

देण्डयुक्तानि पुष्पाणि गृह्यन्ते कार्य साह 
तृष्णा मूत्राबरोधस्य पित्तज्ञान्तदहस्य All मूलानि पत्र जातानि नोः गृह्यन्ते कदाचल 


> 
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पुनर्नवा 


S A w रि ~ 
श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय वेद्य, गुरुकुल काँगड़ी हरिद्वार (बनस्पति बिशेषांक सम्पादक ) 


चिकित्सा जगत में पुनर्नवा सदेव से महत्व- 
पूणे द्रव्य मानी जा रही है । इसकी प्राप्ति सुलभ 
है और सभी ग्रमीण, नागरिक वेद्य बन्धु क्या 
सम्पूणं लगभग जन साधारण इससे सुपरिचित 
है। फिर भी gadar के बिषय में कुछ अन्यवान 
स्पतिक परिचय देना आवश्यक है | 


नाम-पर्योय 
gadar के संस्कृत में निम्न पर्याय है १-- 
पुनर्नबा, श्वेतमूल, शोथघ्नी, दींघंपणिका, रक्ता, 
रक्तपुष्प।, शिक्षाटिका, क्षुद्र, बषोभू, जटिला, 
सद्यो बिशेष; बृश्चिको, मण्डल पत्रक, दीर्घपत्र, 
बर्षकेतु, कठिनतलक, क्ररको, रक्तवृम्तक, शिव(- 
टिका, श्‍वेतमूली, gears, विशांष, दीघंताभू, 
पुनभू मण्डल, क्षद्‌, भुबकेतु, कटिष्लक, परातिक्ता 

JaN, रक्तकण्डा, प्रावृषांयणी | 
पुनः gadar भबति इति ( जो प्रतिवर्ष फिर 
से नवीन हो जाये), शरारं पुननंबं करोति 
(जा रक्तवधक होने से शारीर को ga: नया 
बना दे) । 


१-.अपरा चुद्रावषीभू रक्नपुष्पा शिब्राटिका | 
कठिल्लको वर्षकेतु, कूरको रक्कवृन्तकः || * 
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ma gadar एक zat जनक प्रसिद्ध वनिस्पति aa गई है । जो | 
à ROS bs A 
कि क्षस्तुतः ठोक ह | श्रनेक रोगों में साधारण ast से भ्राशातीत लाभ होता | 


है । पर कहीँ से इसके Rad’ ( १ ) की भी अमात्मक श्रात्राज़ ar रही हे ।./ 
इसका भौ खण्डन इस लेख में पढ़िये कि श्रायुर्वेद की पूर्व वर्णित वनिस्पति | 
पर किस प्रकार रिसचे का जाल चढ़ाया गया हे | 


“ज्ञानेन्द्र पाण्डेय | 


हिन्दी--गदेहपुरना, गदहविरडो, बिसेखपरां 
aiz, गदहपुणा, इटसिट और बंगाली-पुंननवा, 
गदापुण्या, पंजाबी, इटसिट, मराठी- घेडुली, 
खापरा, गुजराती-रातीसाटोडी, वसेडो, तामिल 
सुकुएट्रि, तेलगू-आतातासाभिदि. अरबी-हन्द्‌- 
EU, कन्नड-मुचोहुगोनी, अंग्रेजी-स्पेडिंग 
हांगबीड 8 preding—Hog weed लेटिन-बो- 
हेविया डिप्पयूला (Boorhavia-Diffusa) 
श्वेत gadar के पयोय भी इस प्रकार हूँ-पंजाबी 
राजस्थ।नी-यिषखपरा, बंगाली-३्वेंत पुष्पा, 
मराठी-नमा, खापरा, युजरातीं-सफेद साटोड़ी, 
फारसी-दव्व अस्पत, अरबा-जिन्दकरूका, गन्द- 
कोका, तांमिल-शारुननाई, तेलगू-गलीजेरू, 
लेटिन-द्रीयन्थेम।-पेन्देण्डा (Trianthema— 


Pentandra) | 


बर्ग परिचय 
आधुनिक प्राकृतिक समानता के आधार 
पर gadar को (Natural order) में निक्टे- 
निनेसी (Nyctaninaceae gadai कुल ) 
बर्ग में रखा जाता है । आचार्य सुश्रत ने इसे 
बिदारीगंधादि गण में रखा है-'बिदारिगन्क्षा 


= 
आट छ 


ME A AET 


PEE BOS yoy CIES FD irre a TPCT एफ 


१०४ ] 
बिदारी बिश्बदेबा, जीबकर्षभकों महासहा बृहत्यो 
पुनषवेरण्डो हंसपादी बृश्चिकाल्य वृषभी चेति ।? 
आचाय चरक ने इसी बयःस्थापन, -कासहर, 
स्बेदोपग, अनुबासनोपर बर्गो में रखा है | 


सभेद बानस्पतिक स्वरूप 


पुननंबा-लोक मं इटसिट,. गदहपूणा. बिस- 
ख्रपरा, के नाम के Gaia प्रसिद्ध हे । अतः इसका 
परिचय नहीं दे रहा हूँ । हां इसके भेदों के 
बिषय में कुछ कह देना आबश्यक सा है | 


कुल मिलाकर चार प्रकार की पुनर्नवा कही 
जा. सकती है । रक्त, श्वेत, नील, कृष्ण | श्वेत 
ओर रक्त तो प्रसिद्ध ही है, श्वेत भेद अधिक प्राप्त 
नहीं होता दै । रक्त ais श्वेत के समान फल 
पाकान्त नहीं होती है। पुष्पों में am भेद तो 
होता ही है। शोषाकृति में कोई बिशेष भेद 
होता नहीं । रक्त भेद श्वेत की अपेक्षा अधिक 
प्राप्त होता है। इस agag प्रसारिणो लता 
जाति की बूटी पुननेवा की जातियों के बिषय में 
श्रधिक पड़ने की आबश्यकता नहीं । इस बोर्ह- 
बरिया बानस्पतिक कुटुम्ब में ८३ प्रकार वनस्प. 
तिज्ञों द्वारा बताये जाते हे और ४ जातियां भी 
लिखी गयी है, चिकित्सोपयोगो निम्न चार हें। ' 

Boerhavia-Verticillata, Boerha. 
via—Diffusa, Boerhavia-Repana, 
Boerhavia, Repens ओर श्वेत पुननंबा 
(जो कि नेसर्गिक कुल (N. O.)—Ficoideac 
में भी रक्‍खी जाती है.) के टयेन्थेमा वनस्पति 
परिवार में ४४ प्रकार ओर नो जातियां हैं। 
चिकित्सा में प्रयुक्त भेद इस प्रकार रखे जाते हैं- 
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बनस्पति अङ्क 


Trianthema-Porteelacastreem, 
Trainthema—Pentandra, Trian- 
thema-Erystallina, Trianthema- 
Decandra. 

इन दो पुननंबा रक्त एवं श्वेत के अतिरिक्त 
नील और कृष्ण भी होती है । रक्त व श्वेत मे 
भी जातियां पाई जाती हैं । ऊपर कुछ संकेत 
किया भी है नील gadar का पुष्प नील बताया 
गया है | कृष्ण म भी नील की तरह अप्राप्रह | 
यदि आप्राप्त मानना चाहे तो SAH तो निस्स- 
ही है । वेसे आजकल रक्त एवं श्वेत व्यव: 


गुण धर्म 
आयुवद मतानुसार पुननवा क गुण इस 
प्रकार हें--रस-तिक्त, मधुर, BIA, MA-IN 
( रक्तपुननंवा-शीतवीय ), विपांक-मधुर ( रक्त. 
भेद कटु), गुण-लघुरूक्ष । gadar त्रिदोष 
नाशक होती है । शीत होने से रक्तपुननंवा वाव 
वर्धक और पित्त हर हो जाती है । 
कटुः कपायाचुरसा पाण्डुध्नी दीपनी परा | 
_ शोफानिलगरश्लेष्महरी ब्रव्नोंद्र aga ll 
,( भा० Fe) 
पुननंव।ऽरुणः तिक्ता कडु पाका हिमा लघु: | 
वातला ग्राहिणी श्लेष्म पित्त रक्त बिनाशिनी॥ 
सामान्य रूप से भी देखिएं:-- 
gadar भवेदुष्णा तिक्त रूक्षा कफापहा। 
सशोथपांडु हृद्रोरकासोरः क्षत शूलनुत्‌॥ 
( घ० fao) 


शरीर पर प्रभाब 


पुननंवा का उक्त रूप से शारीर के प्रमुख 
उनक्रा Tat पर प्रभाब डालती है A मूत्रजतत 


od री 


पुननवां 


शोथध्न, हृद्य कर्म सम्पादन के अतिरिक्त, दीपनो 


AQEL शूलप्रशमन, वृष्य, रक्तमारवधक, अनु- 
लोमन, रेचन, कासध्न, स्वेदजनन, रसायन, 
कुष्ठघ्न, ज्बरत्न, विषघ्न भी है । 

यूनानी मतानुसार भी जानना प्रासंगिक 
नही है । दूसरे दज में गरम ओर रूखी, किसी 
के तजुर्वे में इसका फूल दूसरे दर्ज में गरम ओर 
रूक्ष, भीतर की जड़ मृदुकारक, कफ ओर पित्त 
के विकारों को ओर फोड़े का नाश करने वाला 
खून साफ करती है, भूख बढ़ाती है, प्रायः अव- 
यबों के वरम को नष्ट करती है, अधोयायु को 
उत्पन्न करने वाली भी है। 

श्री Ho एम० नादकर्णी लिखते है-- 

“Bitter 
diuretic, expectorant and emetic, 
The root is purgative, onthel 
mintic and febrifuge. The active 
principle is a diuretic chiefly 
acting on the glomeruli of the 


stomachic, laxativa, 


kidney through in creasing the 
heart beats and strengthening 
and raising the peripberal blood 
pressure in consequnce on liver 
the 8०५10 + is principalli secondry 
On otherorgans the durg has pra 
ctically no effect,” 

श्री डाक्टर Alo ग० देसाई पुननंबा काशरीर 
प्रभाब बताते हैं ( नब्यमत )—gadat से 
मूत्रपिण्ड को कुछ भी त्रास न होकर मूत्र का 
प्रमाण दूना बढ़ता है । मूत्रजनन गुण आधा 
तोला की मात्रा में देने से हा होता है | कफध्न 
किया थोड़ी २ बार २ देने के बाद देखने में आती 
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हैँ । वमन होने के लिए ४० रत्ती की मात्रा एक- 
दो बार देनी पड़ती है । इससे उल्टी के विरेचन 
होकर दोनों मार्गा से कफ निष्काशित हो जाता 
È | पुननंवा का स्वेदजनन गुण अल्प है | इसका 
असर हृदय पर अल्प प्रमाण में, fag धीरे २ 
स्पष्ट होता है। हृदय को संकोचन क्रिया बढ़ती 
हैं । रक्तजोर से धमनियों में जाता है, रक्तप्रेसर 
ag जाता है । ओर शिराओं :से हृदय में रक्‍त 
अधिक शोषण होता है ।? 


आमयिक प्रयोग 
gadar के संगठन सम्बन्धी ( Constitu- 
ents ) अनुसन्धान भी यहां अवश्य देख लेने 
चाहिये । इसमें पुननंवीन (Punarnavine) 
नासक्‌ एक चार तत्व Alkaloid sulphate 
०'०१प्रतिशत, पोटेशियमनाइट्रेट Potassium 
nitrate ६'४१ प्रतिशत, साथ ही स्नेह द्रव्य 
(an oily amorphous) होते हैं इसकीभस्म 
(ASH) में सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट ओर 
क्कोरेट पाये जाते = | 
मूत्रवह संस्थान सम्बन्धी रोग 
पुननंबा मूत्रबहसंस्थान (Urinarysystem) 
पर मुख्यतया प्रभाव डालती है । इसका सम्बन्ध 
हृदय से भी रहता है। पुनर्नबा का मूल काथ 
जव रोगी पर प्रयोग किया जाता हे तो मूत्र 
अधिक मात्रा में आने लगता है | मून्रजनन गुण 
आधा तोला की मात्रा में देने से सम्पादन होता 
है। पुननंबा का प्रयोग करने से रक्त का दबाव 
बढ़ता है | इस रक्तचाप वृद्धि से मूत्र का प्रमाण 
बढ्ता है, शरीर में जमा हुआ पानी कम होता है 
पुनः यदद शोथ को कम करती है | 


sx 


१०६ ] 
ट क त 
The drug may by given in con- 
ditions where there is lessened 
secretion or where increased se- 
cretion of kidney is wanted; thus 
in all renal affection stopping 
recretion of kidney, in ascites 
either from cirrbosis of liver or 
heart or kidney. As it increases 
the systolof heart it may be use 
fulin ali stenosed conditions of 

the valws 

( Indian meterie medica ) 
am विकृृतिजन्य शोथ, 
जात ह, तब यह, वक्त 
यह कार्य इस स्थल 


जब कि 
जलोदर आदि रोग ह 
विकृति को सुधार देती हे 
पर बहुत अच्छा करती हे 


हृदय या 


प्स, ( 2 opsy) सूल का चूण चिर... 
यता, साठ, पोटास नाइटेट £ बाह्म प्रयोग 
लाभदायक होता हे पत्रका शाक भी सूत्र 


संस्थान सम्बन्धी रागियां पर अधिकाधिक प्रयोग 
करना चाहिये | 
पुनन॑वायुग्ममुष्णवी ये रसायन MH | 
कफानिलाम दुनोमत्रध्न शोथोदरापहम्‌ [I 
( चक्रपाणिक्ृत द्र Ho शाकवर्गे ) 
इसके पत्रों का स्वरस उष्ण, गुण विशेषरूप 
से स्पष्ठ करता है | पुननंवा के कल्क में ताम्रभस्म 
पाई जाती है। पत्रों के शाक का गुण राज- 
निघण्टु में-- 
वषोभू सुको श्लेष्म a i 
प्राके रुच्ततरों गुल्म प्रीहशूलापहारको || 
( राजनिघण्टु, मूलकादि बगे ) 


बनस्पति sg 


आचार्यं चरकने चरकसंहिता के शोथ चिकित्स 
में लिखा है-- 

‘gaia क्वाथ कल्क सिद्धं शोथहरं घृतम्‌ 
यही नहीं gaa ने भी- वपोभूकषायं मूलकल् 
वा Fat पयोऽनुपानमहरहमीसम्‌, (Yo चि० 
अ० २३)चरक पूर्वोक्त पुनर्नवा घृत पयोप्त लाग 
करने के कारण प्रसिद्ध हो गया है। सिद्धयोः 
संग्रह का पुनर्नबाष्टक क्वाथ--रक्त पुननंबा मूह 
हरीत ढी, पटोल, नीम, ale गिलोय, दारुदर्ल्ट 
सबको सम भाग लेकर क्वाथ बनाया जाता है 
इसमें १-२ तो० गोमूत्र मिलाकर पिलाना चाहिए 
यह क्वाथ यकृत प्लीहा ate उदररोग शोक 
सन्धिबात में लाभ करता है । सुश्रत ने gaia 
शाक (तेपुपौननंबंशाकं बिशेषाच्छोफ नाशनम्‌ 
को बिशेष रूप से शोथ रोग में उपयोगी वताय 
जाता है पुननंबा के साथ मरिचचूण J 


25: LO ee 
शाथ म AAP पाइ गइ E | 


हृदोबंल्थ जन्थ शोथ एबं दकोदर म॑ पुननवा 
का प्रयोग हृद्य हे। फिर वही मूत्रल 
हो जाती हैं ऐसे समय यह काकमाची से किस 
प्रकार कमनहाँ । पुननवा, देवदारु साठ, खश, 
क्बाथ में गोमृत्र'मिलाकर प्रयोग करने से 
क्किसी प्रक;र रह नहीँ सकती यह सिद्ध योग है 


wa पुनर्नबा शोथ रोग की प्रमारि 
षधि है इसके दो तोले स्वरस में ६ माशा 
दिन में दो वार देना चाहिए | पुननंबा की लुग 
खूब बनाकर काढ़ा बनाइये फिर उसमें मिं 
आर उसका सोलहवां हिस्सा शोरा मिला हूँ 
ठीक प्रकार से गल जाने पर छान कर शीशी। 
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'पुननंबा 


rr nearness nee 


रख लें । इसका सेवन बिशेष सज्वर शोथ में 


लाभ करता है । मूत्र वढा देता है । 

पुननंवा मूल मूत्रसंजनन होने के नाते उपदंश - 
( गिनोरिया आन्तरिक बिभिन्न शोध, Stran: 
gury आदि में लाभ करती है पुरनंवा के शाक 
को पकाकर सैन्धब लवण मिलाकर रोटी के साथ 
साथ रोगी को सेवन कराना पथ्य भो 21 
साथ हो शीतन का झा काम चल जात! है एसा 
श्री बाट अपना sea WT 
Mera आफ इंडिया में लिखते है श्रा आर० 
एन० खोरी के अनुसार पुननंबा का लेप cama 
शोथ में भी लाभ पहुँचाता है | 

यदि शोथ रोगी केवल पुननंबा शाक का 
नियमित सेवन करता रहे ओर लवण परित्याग 
कर सैन्धव का प्रयोग (मात्रा यथान्यून ही हो ) 
करता रहे तो उसे अन्य किसी ओषधि की 
आवश्यकता नहीं पड़ती एसा देखा गया है | 


नेत्ररोग एवं 'रिसर्च' (?) 
gadar आजकल नेत्र रोगों की एक प्रख्यात 
श्रोषधि मानी जा रद्दी है । दिल्लो के किन्ही 
“आयुवद अनुसन्धान केन्द्र” ने इसे अपनी एक 
नवीन खोज कहकर, इस विज्ञापन को दुनियां 
में बोलबाला करने का एक प्रयास किया | उनके 
बिचार से पुननबा नेत्र रोगों में ही लाभकारी हे, 


यह्‌ उनकी खोज है । इसके बिरुद्ध मैंने भी. 


आवाज उठाई ओर इसी सिलसिले में मेने 
अपने बिचार नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान, 
अनुभूतयो गमाला, आयुर्वेद सन्देश, घन्बन्तरि 
आदि में प्रकाशित कराये | परिणमत, इस केन्द्र 


C १०७ 
(१) से पत्र व्यवहार भी हुआ, मामले को 


टालने के साथ ही हमको अनावश्यक, ब्य्थे 


का आदर सम्भान दिखाकर दवाने की चेष्टा 
की गई । आप भो जानेते होगे कि gadar तो 
प्राचीन कालसे हाँ नेत्र रोगों की अव्यर्थ औषधि 
है फिर fag किस वात को ? रही, 'विमल. 
ज्योति? की वात इसके fava सं समझ में नहीं 
aa: कि यड काड उचापति ह या अदृश्य शक्ति 
प्रन्यथा म्पन्नुक टा. जाता | आशा दं 
हमारे पाठक बुन्द एस Meal से अग्रभावित 
रहेंगे | 

आचाय भाब।मश्र एवं चागरत्नाकरनेर पुन- 
नेत्रा के नेत्रराग सम्बन्धी प्रवोग लिखे 21 जो 
यथास्थान पाठकों को देख लेने चाहिए । उनमें 
से सिद्ध योग कुछ इस प्रकार है-पुननबा जड़ 
को नीबू के रस में घिस कर लगाने से नेत्रां की 
फूली नष्ठ होती है। मोतियाविन्द पर जड़ को 
yaua के स्वरस में घिसकर लगाना चाहिये । 
नेत्रा के स्राव में शहद में विस कर अंजन करना 
चाहिये | आंखों की कण्ड एवं AAAA मेइसकी 


२-( क ) घृतेन gas चास्य झज़ितं हन्तिपुष्पकम्‌ 
मधुन! सह yag afaa स्त्राबनाशकम्‌ 
अजित म्कवरसेनेत्रक्ण्ड्‌ निबारणम्‌ | केवलेन 
जलेनेव aad तिमिरापहस्‌ ॥ 
जलेन dana च पिपल्य़ा चाञ्जित वदा । 
र्यान्ध्यंनश्यते देन चोप्णः पणेरसःस्ष्टतः ७ 

(क्ष) दुग्धेन axe’ dem Aaaa सर्विपा | 
पुष्पं aaa तिमिरं कांजिकेन निश्चान्ध्यताम॥ 
पुननेवा हरत्याशु भास्कास्तिमिर॑ यथा 

( ate प्र Ho Ao ४ मा०) 
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१०६ ] बनस्पति अंङ्ग 


in aeee 

The drug may by given in con- 
ditions where there is lessened 
secretion or where increased se- 
oretion of kidney is wanted; thus 
in all renal affection stopping 
recrction of kidney, in ascites 
either from cirrbosis of liver or 
heart or kidney. As it increases 


the systolof heart it may be use- 


| 10] 17 ali stenosed conditions of 
_ the valws 
( Indian meteria medica ) 
जब कि gaa या am विकूतिजन्य शोथ, 
जलोदर आदि रोग हा जाते है, तब यह. वृक्क 
विकृति को सुधार देती हे aa कार्य इस स्थल 
पर बहुत अच्छा करती = । 
witch ( Dropsy) में मूल का qu, चिंग- 
यता, Als, पोटास नाइटेट मिलाकर बाह्म प्रयोग 


लाभदायक होता हे। पत्रों का शाक भी मूत्र 


+ uy 


संस्थान सम्बन्धी रागियाँ पर अधिकाधिक प्रयोग 
करना चाहिये | 
पुननंवायुग्ममुष्ावीर्यं रसायन सरम्‌। 
कफानिलामढुन[सत्रध्न शोथोदरापहदम्‌ || 
( चक्रपाणिक्कत Zo स० शाकवर्गे ) 
इसके पत्रों का स्वरस उष्ण, गुण विशेषरूप 
से स्पष्ठ करता है | Gaal के कल्क में ता म्रभस्म 
पाई जाती है| पत्रों के शाक का गुण राज- 
निघण्टु H— 
वषोभू३ सुको श्तेषम व ्विमान्यानिलापहौ । 
पाके tJa wen एीहशूला।पहारको I 
( राजनिघण्टु, मूलकादि añ ) 


आचार्य चरकने चरकसंहिता के शोथ चिरि 
में लिखा है-- 


gadai क्वाथ कल्क सिद्धं शोथहरं घृतम्‌| 
यही नहीं सुश्रत ने भी- वषीभूकपायं मूलकरू 
वा zea पयोऽनुपानमहरहमीसम्‌, (Go चि 
Ho २३)चरक पूर्वोक्त पुनर्नवा घृत पयाप्त र 
करने के कारण प्रसिद्ध हो गया है । सिद्धयोग 
संग्रह का पुननंबाष्टक क्वाथ--रक्त पुननंबा मूह 
हरीत दी, पटोल, नीम, ats गिलोय, दारु 
सबको सम भाग लेकर क्वाथ बनाया जाता है| 
इसमें १-२ तो० गोमूत्र मिलाकर पिलाना चा 
यह क्वाथ यकृत get बृद्धि उदररोग 
सन्धिबात में लाभ करता है । सुश्रत ने पुन 
शाक (तेपुपौननंबंशाकं बिशेषाच्छोफ नाशन 
को बिशेष रूप से शोथ रोग में उपयोगी बताइ 
जाता है पुननंबा के साथ मरिचचूण मिलाइ 


a ~, ° ea 
शोथ म लाभकारी पाइ गई है । 


हृदोर्बस्थ जन्थ शोथ एबं दकोदर में पुन 
का प्रयोग हृद्य है। फिर वही मूत्रल 
हो जाती हैं ऐसे समय यह काकमाची से कि 
प्रकार कमनहों । पुननवा, देवदारु सोंठ, खश) 3 
क्बाथ में गोमूत्र' मिलाकर प्रयोग करने से 
किसी प्रक;र रह नहीं सऊती यह सिद्ध योग है 


श्वेत पुनर्नवा शोथ रोग की प्रमारि 
षधि है इसके दो तोले स्वरस में ६ माशा 
दिन में दो वार देना चाहिए | पुननंबा की लुग 
खूब वनाकर od बनाइये फिर उसमें fay 
ओर उसक। सोलहवां हिस्सा शोरा मिला दूँ 
ठीक प्रकार से गल जाने पर छान कर शीशी 
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'पुननेबा [१०७ 


A rm 


रख लें इसका सेवन बिशेष सज्वर शोथ में (१) से पत्र व्यवहार भी हुआ, मामले को 


लाभ करता है। मूत्र बढ़ा देता है। 


पुननवा मूल मूत्रसंजनन होने के नाते उपदंश - 


( गिनो रिया आन्तरिक बिभिन्न शोध, Stran 
gury आदि में लाभ करती है पुरना के शाक 
को पकाकर सैन्धब लवण मिलाकर रोटी के साथ 
साथ रोगी को सेवन कराना पथ्य भो है। 
साथ हो waa कम चल जाता है एसा 
श्री चाट अपना sea आफ र 
Nera आफ इंडिया में लिखते हैं श्रा आ।र० 
gao खोरी के अनुसार पुननंबा का लेप स्वरात 
शोथ में भी लाभ पहुँचाता है । 

यदि शोथ रोगो केवल पुननंबा शाक का 
नियमित सेवन करता रहे ओर लवण परित्याग 
कर AFIT का प्रयोग (मात्रा यथान्यून ही हो) 
करता रहे तो उसे अन्य किसी औषधि की 
आवश्यकता नहीं पड़ती एसा देखा गया है । 


नेत्ररोग एबं 'रिसर्च' (?) 
gadar आजकल नेत्र रोगों की एक प्रख्यात 
शोषधि मानी जा रही है । दिल्लो के किन्ही 
"आयुवद अनुसन्धान केन्द्र! ने इसे अपनी एक 
नवीन खोज कहकर, इस विज्ञापन को दुनियां 
में बोलबाला करने का एक प्रयास fear | उनके 
विचार से पुननबा नेत्र रोगों में ही लाभकारी हे, 


यह्‌ उनकी खोज हे | इसके बिरुद्ध मैंने भी, 


आवाज उठाई ओर इसी सिलसिले भें मेने 
अपने बिचार नबभारतं टाइम्स, हिन्दुस्तान, 
अनुभूतयोगमाला, आयुर्वेद सन्देश, घन्बन्तरि 
aie ॐ प्रकाशित कराये | परिणमत, इस केन्द्र 


टालने के साथ ही हमको अनावश्यक, ब्यथ 
का आदर सम्भान दिखाकर दवाने की चेष्टा 
की गई । आप भो जानेते होगे कि gadar तो 
प्राचीन कालसे हाँ नेत्र रोगों की अव्यथ औषधि 
है फिर रिसच किस वात का ? रडी, fauna 
ज्योति की वात इसके किपय से समझ में नहीं 
अत! कि यर काड इसापत दै या अदृश्य शक्ति 
अन्यथा PBB "या. जाता। आशा हँ 
हमारे पाठक बृन्द एसो Weal से अप्रभाबित 
रहेंगे | 
चायं भाब।मश्र एवं चागरत्नाकरनेर पुनः 
नंबा के नेत्ररोग सम्बन्धी प्रवोग लिखे हें । जो 
यथास्थान पाठकों को देख लेने चाहिए | उनमें 
से सिद्ध याग कुछ इस प्रकार है-पुननबा जड़ 
को नीबू के रस में घिस कर लगाने से नेत्रां की 
फूली नष्ठ होती है । मोतिय।बिन्द पर जड़ को 
gaya के स्वरस में विसकर लगाना चाहिये। 
नेत्रा के छाव में शहद में धिस कर अंजन करना 
चाहिये । आंखों की करड एवं aaa मेंइसकी 
२--( क ) घतेन qas चास्य afd हन्तिपुष्पकम्‌ 
मधुना सह yag afaa स्त्राबनाशकम्‌ 
अजित मार्कवरसेनेत्रक्ण्ड निबारणम्‌ | केवलेन 


जलेनेव ahead तिमिरापहम्‌ ॥ 
जलेन nagai च पिपल्या चाजित पदा] 
रण्यान्ध्यंनश्यते देन चाप्णः पणरसःस्ष्ट्तः ॥ 
(a ) दुग्धेन ans’ AA Aaaa सर्पिपा | 
पुष्पं daa तिमिरं कांजिकेत निशान्ध्यताम्‌ ॥ 
एननंवा हरत्याशु भास्करस्तिमिरं यथा 
( भा० प्र He qo ४ Alo ) 
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मूल को दुग्ध या भंगराज के रस में घिस कर 
लेप करिये, अवश्य लाम पहुँचता है | इससे 
काफो रोगो अच्छे किये जा चुके हे । रतोंधी में 
इटसिट को गोबर के रस में घिसकर प्रयोग 
करता चाहिये । नेत्र रोगों सम्बन्धी योगों में 
श्वेत पुननंवा ही लाभ कारी है, रक्त पुननवा 
उतनी नही | 
अन्परोगी में निश्चित लाभदायक 
श्वांस संस्थान (Respiratory system) 
सम्बधी बिकारों में भी पुननवा लाभ करती है। 
अनेकों प्रयोग -बिद्धानों द्वारा बत ए गये हैं कुछ 
Baya प्रयोग लिखता हूँ , पत्रों का रस, मिश्रो 
मिलाकर पानक तैयार कर पच्यमानावस्था में 
छोटी पीपल मिलादें। फिर यह शबंत बॉलकों 
के कास, श्वांस, फुफ्फुस-शोथ, प्रतिश्याय आदि 
में काफी लाभ करता है । कभी २ फेफड़ों में शोथ 


. होकर खांसने मे ज्ञात होता हे कि aqaa 


श्लेष्मा से पूण है । भयानक श्बांस कप्टभी हो 
ज्ञाता है उस अबस्था में पुननंबा को बिधिवत 
प्रयोग करना चाहिए श्लेष्मा या वात में अथवा 
फुफ्फुस विकृति जन्य वक्ष-शूल्र में सांठ को पानी 
में पीसकर पिल्लाना चाहिए शुष्कप्रतिश्याय सें 
पुननंत्रा aU को दूध में उवालकर FIA बना 
कर पिलाने से आश्चर्य जनक लाभ होता है। 
उत्तम स्वच्छ पुननंवा मूल का स्वरस निकाल कर 
उसमें ई हिस्सा स्प्रिट (ARAE ) मिलाकर 
एक सप्ताह बाद छानलें। उस समय चोथियाई 
हिस्सा स्प्रिट मिलाकर व्यबद्दार में (४ बू'द से 
आधा डाम मात्रामें खानेसे कास श्वास प्रतिश्याय 


में लाभ करती है। 


रक्तवहसंस्थान (circulatory system) 
पर भी पुननंबा का अच्छा प्रभाव पड़ता है हृदय 
'शूल एवं गति वृद्धि में इसकी जड़ का चूण जल 
के साथ सेवन कराना लाभदायक होता है । यहू 
प्रयोग दिल धड़कने की बीमारी जो कि आजकल 
खूब व्याप्त है ओर सामान्य मेहनत से = हृदय 
पर प्रभाव पड़ता हो+एसी अवस्थाओं में पुननबा 
का अवश्य प्रथोग कराना चाहिये 

पुननवा उपदंश रोग में भी लाभ करती है। 
कुछ देहाती चिकित्सक इस योग को काममें लाते 
हैं। पुननवा के मूल चूण में ८ बाँ भाग सिंगरफ 
चेरी की अग्नि 
से चिलस में रख कर धूम्रपान कराते हें मुखपाक 
इस प्रयोग से हो जाता है तो कत्थ, ओर चमेली 
से agea करना चाहिए उक्त प्योग से रोगी का 
उपदंश अच्छा होने लगता है केवल जड़ का ही 
धूम्रपान भी गिनोरिया में लाभप्रद है। साथ ही 

पदंश AUT पर-पुननवा मूल को fara स्वरस 

में घिसकर लगाना चाहिए जब मूत्र दाह होता है 
तो पुननंबा चूण का प्रयोग जल के साथ करा. 
चाहिए यो निशूल की पुननंबा अब्यर्थ ओषधि है। 
अपामाग पत्र द्वयं यानिमव्ये निबिष्टे क्षणाद्ोरि 
शूलं निहन्ति। सुठुबीरमप्येबसेव प्रयुक्तो विदध्प'द्र 
aaa पोनभंबो5पि |) 

स्त्रियों के योनि शूल में gadar का स्वरस 
घृत में मिलाकर लेप करने से भी शान्ति प्राप्त | 


मिलाकर गोलियां बना लं उसे 


होती है यह सिद्ध योग है (श्री रामनाथ वैद्य : 
शास्त्री) स्तन की गिल्टियों में gadar का लेप | 
अतिशय लाभकारी है। स्त्रियों के मूढ़ गभे में | 
पुननंबा का प्रयोगा हे-- 
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ga पुननंवाया: सतेलमीषत्‌ कृतं गुह्ये । 
गर्भ प्रवेपमानं सहसा स्त्रीणां वहिः कुरुते ॥ 
( शोढ़ल : ) 
इसी प्रकार सुखप्रसबार्थ भी प्रशस्त है:-- 
क्षुण्णा सतेला बषोभूशिफा च सुखप्रसूतिदा ॥ 
( वेद्य Ho) 
पुननवा बिषघ्न द्रव्य के रूप में भी काफी 


प्रयोग. की जात, हे। मूषिक बिप में अत्युपयोगो 
ia 
aigu लिह्यात्‌ श्वेतां चापि पुननवम्‌ | 
( Jo कल्प स्थान ) 
अलर्क विष में लाभ दायक सिद्ध हुआ है-- 
श्वेता पुननबाञ्चास्य दद्याद्धत्तर कायुताम | 
( gaa कल्प० ) 
यह सर्पबिष पर भी प्रयोग की जाती है | 
जड़ को पानी में पोस कर कई बार पिलाने से 
बिष नष्ट हो जाता है । जव विष नष्ट हो जावे 
तो तुरन्त घृतादि सेवन कराना चाहिये | 
पुननवा के शुष्क पत्तों के चूर्ण को घी में 
मिश्रित कर सलहर तैयार करके कपू र घोंट देना 
चाहिये | इससे सर्व प्रकार के AW भगन्दर, 
नाड़ी त्रण, प्रष्ठत्रण आदि अच्छे हो जाया करते 
By भगन्दर में इसका यह योग विद्वानों द्वारा 
:खूव प्रयोग हो चुका है. हल्दी को हुक्का के पानी 
में पीसकर-पुनर्नवा की जड़ को इसमें पीस कर 
दिन में कई बार लेप करना चाहिये। साथ ही 


३ माशा जड़ पानी में पीस कर प्रात:काल पीना 
चाहिये | इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में लाभ 
हो जाता हैं | 


आमवात में पुननंवा लाभकारी है । कमर के 
aq का जव प्रातःकाल निद्रा के उपरान्त अनुभब 
होता हो तो सोते समय इसका चूर्ण गरम पानी 
से लेना चाहिये | वातकण्टक में भी प्रशास्त है-- 


पुननवायाः श्वेता यास्तंलं मूलेन साधयेत्‌ | 
वात कर्टकमाहन्यातू प।दाम्यंगेनमददनात्‌ ॥ 


निद्रा करण के लिये भी-- पुननंवा काथो: 
निद्राकरो नृणाम्‌. ( हरीत ) । मदात्यये~पयः 
Tada काथ यष्टी कल्क प्रेसाधितम्‌ । घृतं. 
पुष्टिकरं पानान्मद्यपानहतोजसाम्‌, (FA ) 
अश्मरी में भो उपयोगी है ( वषोभूसिद्धमेब वा, 
सुश्रुत )। इसके अतिरिक्त पुननबा ज्वर, कर्ण 
रोग, उरःक्षत, विद्रधि, कुष्ट, गुल्म, फ्रीहोदर, 
पाण्ड, प्रदरआदिमें लाभकरतीहे, बिस्तृतविबेचन 
स्थानाभाव से नहीं कर सकता । 

पुननंबा अनेक शास्त्रीय एवं अन्य योगों में 
प्रयुक्त की जाती है | यथा--पुनवेवाष्टक काथ, 
पुननंबा सब, पुननेवादिमण्डर, gaang, पुन- 
नेबातेल एवं घृत, पुननेवाबलेह, पुननेबादि काथ; 
पुननेवा क्षार, (पुननेवाक्षार, पुननेबा अर्क । 
पुनर्नबा का पञ्चांग पत्र, बीज और सबोधिक 
मूल अंग उपादेय है । प्रतिनिधि काकमाची है । 
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दैद्यराज श्री हकीम दलजीतसिंह जी आयुर्वेदीय विश्वको षकार 
gart ( ANGT ) 


p भद a- pea 2०६ PO क्य 


TNs LE s ve ne ७ oor 


न SREP s Teese i ग्रायुर्वेद यूनानी के समन्वय 


के प्रच समर्थक wigiaig 
श्री चेद्यराज जी द्वारा ag- 
Fadia विश्वकोष का निर्माण 
क्रिया गया हे । अन्य geal का 
प्रणयन कर आयुर्वेद जगत्‌ का 
आपने पर्याप्त भला किया है | 
“सचित्र agda के विशेषांक 
का भ्री आपने सम्पादान किया 
है । ‘quar? पर आपक्षी सदैव 
से कृपा है। अतः पुनः आपके 
“agi उच्च वनस्पति ज्ञान की 
कळक से प्रतिपादित करते हुए 
ब्रह्मी पर वेज्ञानिकत विवेचव, 
= है | इकारे वाचक इससे। 
वश्य ही ज्ञाभ उठायंगे) 

--ज्ञानेन्द्र पाण्डेय 


आ।युवदिक प्राचीन प्रामा- 
शिक एबं आधारभूत ग्रंथो 
के अबलोकन एवं परिशीलन 
से यह स्पष्टतया ज्ञात होता 
है कि ब्राह्मी और मण्डूक 
पर्णी दोनों एक ही द्रब्य डे 
क नाम नहीं हैं, अपितु दो 
भिन्न-भिन्न goat के नामहे। 
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रचित सुश्रुत नामक ग्रन्थ के चिकित्सा स्थान 
अ० २८ में मण्डूकपर्णी ओर ब्राह्मी के प्रयोग 
भिन्न २ लिखे हे । इससे यह स्पष्ट होता है कि 
उस समय इनको भिन्न २ मानते ओर जानते थे। 
परन्तु कालवशात्‌ आज इसमें भ्रान्ति जान पड़ 
रही है ओर दोनों को एक में मिलाकर भ्रम 
कारक बना दिया गया है । इसी लिये ब्राह्मी में 
ही मण्डूकपर्णी का और मण्डूकपर्णी में ही ब्राह्मी 
का aqa किया हुआ मिलता हे । अथवा यदि 
किसी ने मण्डूकपर्णी का ब्राह्मी से पथक वर्णन 
किया भी तो हरिट्वारमे प्रसिद्ध ब्राह्मी (Hydro 
cotyh asia tico) को किसी ने असली 
Batt ओर किसी ने मण्डूकपर्णी मानकर किया 
जिसने इसको मण्डूकपर्णी मानकर वणन किया, 
उसने यद्यपि इसकी लता ब्राह्मी जैसी दीखती है 
ऐसा लिखा तो इसके साथ यह {भी लिखा कि- 
दोनों waar AAR | दोनों का स्वरूप, प्राकृतिक 
बग और गुण कसं भिन्न हैं; अतः एक के प्रति- 
निधि रूप में दूसर का व्यवहार नही करना 
चाहिये, ऐसा भी लिखा। इससे तथा जिसने 
इसको Tel मानकर लिखा, उसने मण्डूकपर्णी 
का जो aqa लिखा, उससे वह मूसाकानी 
Ipomoea renifoumis जान पड़ती ži 
सचित्र आयुर्वेद में ब्राह्मी के awa प्रसंग मे दिये 
विद्वद्वर श्री उदयलाल जी महात्माके मण्डूकपर्णी 
के वर्णनसे ऐसा ज्ञात होताहे जो यद्यपि हरिद्वार 
में प्रसिद्ध नाह्मी से waar भिन्न द्रव्य हे परन्तु 
उसे मण्डूकपर्णा माना जाय या नहीं यह प्रश्‍न 
उठ खडा होता है | श्रीमान यादव जी महराज ने 
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तथा slo बलबन्तसिंह जी ने हरिद्वार वाली 
Mall को मण्डूकपर्णी मानकर बर्णन किया है | 
ओर ब्राह्मी इसके समान पत्र बाली इससे सर्वथा 
भिन्न बनस्पति को जो सम्भवतः मूसाकानी हो 
अथबा हरिद्वार वाली ब्राह्मी की ही कोई दूसरी 
जाति | So साहेब ने वंगीय ब्राह्मी को ब्राह्मी 
लिखा है | 
अब प्रश्‍न होता हे कि हरिद्वार प्रसिद्ध ब्राह्मी 


को शास्त्रीय ब्राह्मी माना जाय या बंगीय ब्राह्मी 
को। 


हृद्दर Wo Slo बल्वन्तसिंह जी ने अपने 
“बिहार की बनस्पतियां? ग्रन्थ मं हरिद्वार से आने 
वाली ब्राह्मी को बिहार प्रान्त के आदि वासियों 
के नामों के आधार पर “मण्डूकपर्णाः होने की 
सम्भाबना व्यक्त की है । यदि इसे ठीक मान 
fea जाय, तो क्यों न बंगीय ब्राह्मी को हो 
शास्त्रीय ब्राह्मी मान लिया जाय | उन्होंने उक्त 
ग्रन्थ म यही सत व्यक्त भी किया हैं। क्यों कि 
हरिद्वार की ब्राह्मी ओर बंगीय त्राही अपने-अपने 
देश में gaga एवं परीक्षित है । अतएव उनमें 
से एक को ब्राह्मी और दूसरे को मण्ड्कपर्णी 
मानने में कोई हज भी नहीं है परन्तु ऐसा 
निश्चय करने के पूर्व इन दोनों का शास्त्रीय विधि 
के अनुसार काफी रोगियों पर प्रयोग एबं परी- 
क्षण करने के उपरान्त ही इनमें अपने-अपने 
शास्त्रीय गुण-कर्मों को देखने के पश्चात्‌ अंतिम 
निर्णय किया जाय, एसा मेरा मत है । आशा है 
वेद्यगण इधर ध्यान देकर अपने-अपने प्रयोग एवं 
अनुभव के 'आधार पर इनके गुणों का बिबरण 
देकर इस विबाद के समाप्ति में योग देंगे। 


PE S क क जी आना विकल ll 


११२ ] 
प्रसंगवश यहां मे दोनों प्रकार की ब्राह्या का 
विस्तृत विवरण दे रहा हूँ । अस्तुः 


ब्राह्मी ( उत्तर प्रदेशीय ) . 
ना--( हिं० ) ब्राह्मी, ब्रह्मी, कोट्याली ER- 
द्वार); ( Flo ) ब्रह्मबूटी, (पं०) बिरहमी, (गु०) 
खडब्राह्मी, बरमी, (म०) कारिबणा, (Fo) ga- 
कुडी, थानकुनी, (So) बरहमी, (आसाम) मनी- 


' मुनी (He) इंडियन पेनिवट (Indiao penny 


wort), (Wo) हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका 

(Hydrocotyle asiatiea, Linn.) | 
वक्तव्य--यह बड़ी प्रसरणशील बनस्पति है 
जो उत्तर प्रदेश में अधिकांश बैद्यो द्वारा ब्राह्मी के 
नाम से ग्रहण की जाती है ओर हरिद्वार आदि 
से ब्राह्मी के नाम से भेजी जाती है । बिहार प्रांत 
में इसके वंग साग ( हिं ) अथवा चोके सा 
(हो०) नाम है, जिनका अथं है. an (Ägs या 
चोके ) का साक (साग या आ), इन परम्परा 
प्रचलित नामों के आधार पर 'बिहार की वन- 
स्पतियां? के Was सुहृद्वर, प्रो० ठा०बलबन्तसिंह 
महोदय ने इसे निश्चित्‌ रूप से mas की 
मंण्डूकपर्णी होने की सम्भावना व्यक्त की है। 
शास्रीय गुण-प्रेयोगों को देखने से यह ज्ञात होता 
' है कि ब्राह्मी को क्रिया नाड़ी व्यूह पर और 

मण्डूकपर्णी की क्रिया त्वचा पर होती है । 

९ 
गजरकुल 
Family Umbelli ferae 

म उत्पत्ति स्थान-~यह उत्तर. भारतबधे: के 
wht, पेशावर आदि तथा - उत्तर प्रदेश ERF 


“आर बंगाल आदि प्रदेशों के ऊपरी भागों में 


वनस्पति अडू 


हाड़ियों में नालों के किनारे तथा जल्लासन्न 
भूमि में होती है । 

यह जमीन पर फैलने वाली लता है। बो 
ऋतु में सर्बत्र होती है, पानी वाली जमीन में 
waar होती है। यह चुप रूप में प्रायः कुछ 


“भिन्न २ प्रकार का होता है। इसके कांड लम्बे 


प्रसरी ओर ग्रन्थियों पर मूलों से युक्त होते है, 
पत्ती गोल वृक्काकार, अखंड, परन्तु धारपर प्रायः 
गोलदन्तुर, “yx ex ZA व्यास ( १-१॥ Fa 
वड़ा) में ओर सवृन्त होती है। पत्र पर सात 
सिरायें होती हैं। ताजी पत्ती के ससलने से | 
सुगन्ध आती है । स्वाद कडु एवं तिक्त होता है। 
पत्ती सूखने पर स्वाद और गंध चला जाता है । 
ग्रन्धियों से कई पुष्पद्रड एक साथ निकलते हैं। 
जिनमें पुष्प प्रायः संख्या में ३-५ ओर सबृन्त 
मूधज होते हैं । प्रत्येक पुष्पदर्ड के साथ प्राय: 
दो-दो स्पष्ट कोशपुष्पक (चोड़े खड्वाकार) होते 
है, पुष्पों के आभ्यन्तर दल गहरे लाल रंग के 
और लटवाकार होते हैं {पु'केशर भी लाल होते 
हैं, फल ओर बोज चपटे होते हैं, आदिवासी 
शाक के रूप में इसका व्यवहार करते हें । बड़ी 
पत्ती ओर फलों की किःम बिहार में और छोटी 
पत्ती तथा लाल फलों की .किस्म उड़ीसा में पाई 
जाती है | 

इसकी एक दूसरी जाति ( H. rotundi- 
folia Roa]. ) भी छोटा नागपुर एबं नेतरहाट 
आदि प्रदेशों के ऊँचे जंगलों में प्राय: नदीनालों 
के किनारे पाई जाती है । इसका क्षुप अत्यधिक 
कोमल, पत्तियां पतली भिल्ली सदृशा, स्पष्टतः]५-७ 
खण्डित और ब्यास में अधिक से अधिक ७ इश्च 
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- तक्र होती 21 कोण पुष्पदृन्द सूदम ओर प्रत्येक 
पुष्प दणड सें पुष्प १०-१४ तक ओर अद्ृन्त 
होते है, ( नि० व० ) 

रासायानक GNSA—TIST पातया A ७८ 
प्रतिशत जल होता है, सूखी पत्तियों को जलाने 


राख मिलती है। हरी पत्तियों से 


उत्पत्‌ तल होता है, जो उष्णता से उड़ जाता है 
~ > 

यह तेल इसके गुणां के लिये मुख्य बस्तु हे 

इसके पत्तों को धूप या अग्नि में सुखाने से उनमें 


>) 


एब पात्तया को साव- 
iH सखाकर काग at वोतल या 
शीशी में शीत त्या वायु से सुरक्षित रखना 
चाहिये । 

इसके अतिरिक्त इसमें वेलरीन (Vellarin) 
नामक एक सफेद स्फटिकीय गुणोत्पादक बीर्य 
य सुगंधद्रव्य, नियोस, शकरा 
युसिनीय द्रव्य ऑर लवण 


उपयुक्त अंग--ताजे पञ्चांग का स्वरस या 
छाया शुष्क पंचांग का.चूण, इसका काथ या 
फाण्ट नहीं बनाना चाहिये, क्‍यों कि गरम करने 


से इसका प्रभाबकारी तेलांशा उड़ आता है । 


करप तथा योग--ठंडाई, अक, चूर्ण ( सार- 
स्वत yu आदि ), बदी ( चाह्मोबटो ), शबवत 
ga (ariga आदि ), त्राह्मोतेल, भारतभैपज्य 
रत्नाकर सें लिखित इसके योगं-नत्राह्मयादि स्व- 
रस योग--सा रस्वतचूश, HMF, AMA 
रसादियोग, सारस्वतघृतम्‌, सारस्वता रिष्ट आदि 


Ò 
ट 


त्राह्मी [ ११३ 


मात्रा-स्त्रस आधे से १ तोला, हरी ब्राह्मी 


के पत्ते ४-८ Alo, सूखी ब्राह्मी के पत्ते ३ से ५ - 


मा० तक । पञ्चांग की मात्रा इससे दुगुनी ली 
, जा सकती है । 


ब्राह्मी (वंगीय ) 
नामः (ao) ब्राह्मी, सरस्वती, मेघा, 
शारदा, तोयवल्ली, कांडकटुका ( हि० ) जल, 
नीम, (राजस्थान) बाम] (To) कडवी लुणी 
(Ro ) हृपैस्टिल मोनिएरा (Herpestis- 
monniera Ho Bo & Ko ) प्रेटिओला 


मो० ( gratialo menniera ) 
बक्तब्य 


वंगीय वैद्य इसे ब्राह्मी मानते 21 मस्तिष्क 
तथा मंज्ञातंतु के रोगों में इसे हितकारी बतलायां 


गया है । नीम का तरह कड़बो होने के कारण 


इसे जलनीम कहते हैं। 
कटुका-कुल ( Family : Scrophu 


Lariacoae ) 
उत्पत्ति स्थान 
पानी के समीप इसके पोघे प्राय: Aaa पाये 
| 


A 


ते ७ 

बर्णन 
जलनीम का क्रुप (तृणजातीय उद्धिच्ज का 
प्रसर) प्रसरी और किंचित मांसल होता है। 
पक्तियां अमिलटबाकार आयताकार खुवा के 
कार की अखण्ड, अवृन्त, कुण्ठिताम् और 
acy इंच लंबी होती हे । पुष्प जामुनी मिला 
हुआ श्वेत या गुलावी ( Pink ) रंग का होता 
है। पुष्प ३:-४५ इन्च लम्बा और उसका बुन्त 
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. मत से मरडकपर्गी ( शाक ) तिक्त, कषाय, कटु 


ee yp धनस्पति ag 


२५:-५ इन्च लम्बा होता है फूल Wty तथा Fal के प्रयोग श्रतमता सार 
वर्षमे दीख पड्तेहे डोडी छोटी और बीज बारीक i उ 
ais ॥ z हृतदोष एबागारं प्रविष्य प्रतिसंस्टष्ट भक्तो- 
हात 5! जल त्य - 
1118016 अत्यन्त तर्त रस जाह्योसरसमादाय सहस्र संपाताभिहुत sal 


` = `~ 
क. कडबा ओर किंचित कषाय होता है। ; ~e 
3 ay SE ते है पा è यथा बलमुपयु'जीत। जीर्णोषधश्च।पराह्ने यव: 
इतसलय इसका जलनाम कहत | AT उद्य- क PER ~ : 
3. ५ ह ` गूमलबणां पिवेत्त्तीरसात्म्यो वा पयसा भु जीत 


जी महात्मा के अनुसार यह तीव्र संशोधक __. 
ल नार एवं सपरात्र सुपयुज्य नह्मवर्च सी मेघावी सवेति 
है। राजस्थान में इसको उदर, जलोदर ओर चेन अ < 
ह > > । सबाश्चेनं aaa उपतिष्ठ'ति श्रृतधरः पंच- 
शा भू c 
x शतायुभबति || ६॥ ( do चि० अ० र८ )I 
गुण कर्मे तथा प्रयोग राजनिघण्टु ने ब्राह्मी को सलशोधक, गुरु, 
बे fada और पित्तनाशक। विस्मृतिहर, प्रज्ञा 
MIAT मतानुसार : bo 
š मेधा, वयस्थापक, शीतल, कषाय, तिक्त, BF 
चरक सूत्र Ho ४ के बय: स्थापन महाकषाय 


तथा वि० Ho ८ के तिक्त स्कंध में मण्डकपर्णी 
का पाठ आया है । सुश्रुत सू० Ho ४२ के तिक्त- 


लाभप्रद ओर कुष्टनाशक तथा ज्ञानतंतुओं को 
वर्ग में मएडकपर्णी का पाठ आया है । इनके 


शक्तिप्रद बतलाया है | 


प्रयोग 


बिपाक, लघु, शीतबीयं, वयः स्थापन, कफपित्त- 
हर, हृद्य, तथा रक्त पित्त, कुष्ट, प्रमेह, ज्वर, 
श्‍वास कास ओर अरुचिका नाश करने बाली 
है (च० सू० Ho २७; Yo सू० अ० ४६ ) T 


प्रदान्यामय नाशनानि जलग्नि बर्ण स्व॒र्वधनाति 
मेध्यानि चेतानि रासायनानि xxx (ae 
fao Ho १० पा० ३ ) हृतदोष एवं प्रतिससृष्ट 
भक्तो यथा क्रममाग्गरं प्रविश्य मण्ड कपणी खर 
समादाय सहस्त्र संपाताभिहुतं sear यथा ae 
पयसा55लोडय पिबेत्पयोञ्चुपाने वातस्यां 
जीणोयां यवान्नं पयसोप युञ्जीत । १८ । बिल्व 
शीत ऑर बिपाक मं मधुर है इसका प्रभाव मात्र पिड वा पयसालोड्य पिवेदेवं दश रात्रमुप- 


मस्तिष्क पर कायंकारी ओर वात कफ दोषों का युज्य मेघावी बषशतायुभबति ॥ ५॥ (Ge चिर 
नाशक है | यह उन्माद, AIAN, तुतलाना, ao र८) । 


यह मेध्य और स्मृतिवधक; विशेषतः सोमन 
स्यजनन तथा swag बलदायक है । वह 
रसमें तिक्त, कषाय, | मधुर ( है )गुर-- रसायन 
Wea, स्वयं, हृद्य ओर निद्राजनक हे । DAA 


ÀA a ct 
गुणयुक्त बतलाया है ओर मरडूकपणी को 
कासहर पाक में मधुर, रक्तशोधक, चर्मरोगों में 


मदुडकपर्ण्या--स्वरस:प्रयोज्यः xxx | आयु 


| 


1 
l 


स्मरणशक्ति की कमी में बिशेषकर लाभकारी है । यूनानी मतानुसार | 


` इसमें आयुबधक, बुद्धि परिष्कारक (मेधा जनक) प्रकृति-दूसरे दर्ज म गरम ओर खुश्क है। 


झोर स्वर माधुर्यकारक ये तीन बिशेष गुण है । मतान्तर से सदं एवं खुश्क है । 
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गुणकर्म-मेध्य ओर स्मृतिबधक, बिशेषतः 
सौमनस्यजनन तथा उत्तमांग बलदायक हैं | 

उपयोग--इसको अधिकतया शीरा निकाल 
कर या gÀ बनाकर मेधाजनन एवं Rada 
के faa गोदुग्ध के साथ खिलाते हैँ तथा अन्य 
उपयुक्त '्रोपधियों के साथ gA या गुटिका या 
माजुन वनाकर भी उपयोग करते हैं, कोई-कोई 
हकीम अन्य रोगों विशेषतः शुक्रमेह में भी इसे 
नाना प्रकार से खिलाते हें । अहितकर--उष्ण 
प्रकृति के लिये | निवारण--सूखा afaa | 
प्रतिनिधि-दालचीनी, कबाबचीनी ओर तज । 
मात्रा-३ मासे से x AIR तक | 


डाक्टरी मतानुसार 
Slo बोस परीक्षण करने के बाद लिखते हैं 
fe बातिक faaaat (Nervessis debility) 
में ai के पत्तोंके चूर्ण से आशातीत लाभ हुआ 
हृदय की Aaa दूर करने में कुचले की अपेक्षा 
mien अधिक उत्तम È | 


नव्य मतानुसार 

सण्ड्कमर्णी कुष्टघ्न, घ्रणशोधन, ब्रणरोपण 
मूचजनन स्तन्यशोधन, संग्राहक, बल्य ओर 
रखायन, हैँ । बड़ी मात्रा में मादक है। इससे 
खिर दुखता है | चक्कर आते है ओर नशा ASAT 
हे। इसकी त्वचा पर खास क्रिया होतो है। 
इसका तैक्तत्वचा के मार्ग से निकलता है, त्वचा 
गरम मालूम होती है ओर त्वचा में चुभने सा 
भालुम होता है प्रथम हाथ पांव में चुभन मालुम 
होती दे ओर पीछे शरीर में दाह मालुम होता है 
यहां तक की कभी-२ वह असह्य हो ज्ञाता है 


त्वचा की रक्त वाहिनियों का बिकास होता है. 
ओर उसमें रक्त संचार शीघ्रता से होने लगता है 
त्वचा लाल होती हे ओर उसमें खाज आने 
लगती है सप्ताह पीछे भूख बढ़ती हे इसका तेल 
वृक्क के द्वारा निस्सारित होता है, इसलिये भूथ 
का प्रमाण बढ़ता है। त्वचा के रोगों में यह 

उत्तम गुणकारक होता है, उपदंश की द्वितीया 
बस्था में जब रोग का जोर त्वचा ओर त्बचा के 
नीचे की कला में होता है तब इससे विशेष लाभ 


होता है । सर्व प्रकार के जीणत्रणः गण्डमाला, .. 


= > ल्ली ~ १८ > घि 3 
JARAN ओर स्लीषद में यह उत्तम ओषधि है 
त्रणपर ऊसका चूर्ण छिड़ कने से त्रण जल्द बन्द 
भर जाता है AAT में इसे खाने को देते हैं। 


आर इसका लेप करते हैं। इसके कुछ दिन. 


सेबन से त्वचा लाल होती है -_ओर खाज 
आने लगती है। ऐसा होने पर इसकी मात्रा 
चटानी चाहिए या औषधि देना बन्द करके 
विरेचन देना चाहिये ( Slo alo To देसाई ) 
यह खास कर वातव्याधि में जब बुद्धि भ्रम 
हो जाता है उस समय बहुत उपयोगी है | ag 
मगज को चल देने वाली और उसकी क्रिया को 
सुधारने वालीहे। उन्माद में ब्राद्यो का सेबन 


करने से लाभ होता है। परन्तु उसमें इतना . 
याद रखना चाहिए कि dle ( Acute )यानी .. 


नूतन उन्माद में ब्राह्मी लाभकारी नहीं है AT 


(Chronic}) पुरातन उन्माद के अन्दर ही... 


उपयोगी है । पुरातन उन्माद में रोगी की जब 
उन्मत्ताबस्था था शांत हो जाय उसमे किसी भी 
प्रकार की मदोन्मतत्ता देखने में नहीं आवें और 
दबाने की तथा पकड़ कर BT करने की जरूरत 


न हो ओर उसमें किसी प्रकार का जोश नहीं. 
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दिखायी दे किन्तु केवल ज्ञान नहीं हो ओर 
बह कोई भी कास ठाक नहीं कर सके, कुछ 
समय में काम करे ओरकुछ समय में छोड़ दे | 


तथा बोलने की शुद्धि नहीं हो और जैसे वैसे. 


शान्त वेठा हुआ बड़बाया करे इस प्रकार के 
रोगी को ब्रह्मा घो दो मास तक खिलाने से 
उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है । और अपना 
काम नियमानुसार BA लगता है तथा वह कुछ 
सावधान दो गया हो ऐसा मालूम देता हे ओर 
दसका नित्य का काम स'वधानी का सूचक होता 
है ्राह्मी का रस तथ। धो चाहे जो प्रयोग किया 
आय वह लाभ कारी है । परन्तु AW उन्माद 
Hag का प्रयोग नहीं करना चाहिए । ब्राह्मी 
मस्तिष्क को बलदायक होने से उससे रोगी 
लाभान्वित होने के स्थान पर बिशेष जोश में 
सा जाता दै ऐसे प्रसंग में उसके पग में बेड़ी 
डालकर रोक Ea, अधिक समय तक निद्रा- 
अवस्था में रखना बही बैद्य का मुख्य BUST हो 
जाता है इसके बिपरीत जीण और शांत उन्माद 
में रोगी के मस्तिष्क को चेतन्य करना ही बैद्य 
का एक मात्र काम होता है | Ala में मस्तिष्क 
को चेतन्य करने का गुण होने से यह्‌ शान्त 
उन्माद या उन्माद के बाद की अवस्था में 
उपयोगी हे.। ओर at तथा तेज उन्माद में 
7कसानकारक है ऐसे समय में खुरासानी अज- 
aaa का प्रयोग हितावह होता है । किसी भी 
AC के जोश वाले लक्षणों से रहित उन्माद का 
निश्‍चय हो जाय तो ब्राह्मं का प्रयोग प्रारंभ से 
भी कर सकते हैं वही तीक्षण रूप धारण कर ले 


तो पहले के अनुसार निद्रापद खुरासाती अज्ञः 


बनस्पति अङ्क 


वायनःदि दवा देरी चाहिए ओर फिर' शांति की 

अवस्था में ब्राह्मी a 

उदासीनावस्था में ही उपयोंगी हे । 
( आर्य ओपधि) 


Tr मगज कीं 


यहाँ पर स्वालभपण एक सत्य घटनाका 
-S SDAN >. न जाड 
उल्लेख कर देना उचित BAMA हे आयवंदोय 
बिश्वकोष के प्रकाशानावसर पर २ वरलोकपुर 


इटावा म बंद्यराज उक्त भ्रन्थ ऊ प्रकाशक सुदर 
Go विश्ववेश्वरदयालु जी के यहाँ ही रहकर ग्रथ 


के शेषांक का लेखन आर WE संशोधन कायं 


करता था कोष के एकफमा अथोत उ एष्ट के सेटर 
का कम से कम चार वार Gea अवलोकन 
तथा शेष मेटर का लेखन कार्य करने से सांयंकाल 


क इतन थक जाता था कि पुन: और कार्य 


करने की इच्छा नहीं होती थो उस समय ग्राम. 


के बाहर टहलने के लिये जाता था बह) गंगा 
की नहर की शाखाऐ चारा ओर व्याप्त टें । उन 
के किनारों पर हरिद्वार से वकर आयी ब्राह्मी 
के क्षुप घास की तरह आ।च्छादित होते हैं। 
उनमें से ६-१० Hid तक पत्तियों को ले धोकर 
उन्हें सुख में रखकर कुचलकर उनऊा स्वरस चूस 
लेता ओर सीठी फेंक देता इससे यह अनुभब 
होता था मानो सानसिक्न कायं. करले की स्फूति 
पूबवव हो आइ ओर यहे. ३ 
पुन: लेखनका 
सं काफूर 
मानसिक कार्य करने वाला के लिये से इसे 
आर्शीवाद रूप समझ 
प्रसंशक बन गय। | 


करू मानासक थक 
होता हुआ जान पड़ता था !तभी से 


ay 
28] 
23 
~ 
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agada जोक में श्रपन' एक विशिष्ट स्थान रखने बाले मान्यवर 
sida 1जजी हारा अनेक ग्रन्थों वा निर्माण किया गयाहे | अनुभूत सिद्ध योगों 
के प्रकाशन से वेद्यसमाज को सदैव लाभाज्वित करते रहते हैं | AJANU का 
आविष्कार सर्वविदित है | , श्राप “माला” के पुराने लेखक हैं| waa व्यस्त 
कार्यक्रम में से कुछ समय निकाल कर अ्रकेपर अनुभव पूणे लेख faq हे 
उसके fara want हैं। आक जैसी मामूली वनस्पति के आश्चयं डप- 
योग पढ़िये | --ज्ञानेन्द्र पाण्डेय 
RRR a 


ही समझना चाहिये | या कमज कर्म रोगा इस बिशेष अंकः 
में चारों का वणन हो जायगा इसको भली प्रकार यदि 
समक लिया तो चिकित्सा के लिये एक भारी कोष मिल 
गया में केवल एक बनस्पति आक का पूरा नहीं अधूरा 
वर्णन कर रहा हूँ । क्‍यों कि इस पर तो बहुत कुछ लिखा 
जा सकता है कई पुस्तके आक के गुणों पर लिखी गई हैं। 


परिचयात्मक दृष्टि 
अर्क या आक या मदार दो प्रकार का होता हे एक' 
जो साधारण सब स्थानां पर मिलता है । दूसरा जिसके - 
फूल बिलकुल श्वेत होते हैं. इसके बड़े २ वृक्ष हो जाते हैं. 
इसके फूलों से सुगन्ध आती है । मैंने हैदराबाद (दक्षिण). 


कुटिया में एक ad लगाया हुआ है मैंने ad! से एक टहनी' 


देश में आक, नीब, वासा लाकर लगाई है । उसको दिव्य औषधि साना है और 
Be तुलसी हो उस देश में रहने वाले - इसके बड़े चमत्कार है ओर यह तो स्पष्ट ही है कि जो 


यदि रोग अस्त हों तो यह प्रज्ञा अपराध गुण साधारण अक के लिखे गये है बही गुण ad अक से 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


बहुत वृक्ष देखे थे । देहरादून में एक महास्मा ने अपनी 


OSS. 


of 


y 
+ 


११५ ] 


कई गुण अधिक हैं। मैं जो कुछ लिख रहा हूँ 


बह सोधारण आक के बिषय में समझना चाहिये 


अक का एक ओर प्रकार है जिसका मिलना 
बहुत दुलेभ है उसमें एक ही टहनी होतीहे ओर 
उस पर तीन पत्ते होते हैं इसको अक्की कहते हैं 
अर यह रसायन है। 


शाक को जन्तरों-मन्त्रों में भी बरतते हैं। 
एक वहम और देखा गया कि जिस मनुष्य की 
वीन पत्नियां मर जावें वह चोथा विवाह आक 


- से करता है ताकि उसके बुरे कर्म बदल जावें 


ओर फिर पांचवीं खी जीबित रहे। मुझको 
मालूम हुआ था कि एक बड़े परिडत ने भी ऐसा 
किया था। बहम का इलाज बड़ा कठिन है | 
अरवो में भी एक बिचित्र {बिचार है कि जब 
बषो नहों होती .तो आक के टोने करते हैं। 
जिसके बिचित्र ढंग हैं । 


प्रत्येक अंग उपादेय 


पत्ते, फूल, फूल का भीतरी भाग ( लोंग ), 
फल, जड़, छाल, बीज, आक की रुई जो उड़ती 
रहती है आक की टहनियों और पत्तों पर एक 
सफेद बारीक सी रुई की तरह जमी रहती है वो 
भी काम आती हे। इसकी टहनियों की छाल 
आर जड़ की छाल भी काम आती है। आक के 
ऊपर एक मोटा सा कीड़ा जिसको आक का 
तोता या आक का fegr कहते हें उसको भी 
दबाइयों में वरता जाता है। इसके पत्ते और 
टइनियी से दूध निकलता है ओर यह दूध तो 


. शोषधि निमाताओं की ज्ञान है | 


वनस्पति अङ्क 
nnn 


उपयुक्त बस्तु 
यह ग्रीष्म ऋतु में होने बाला पोधा RI 
अप्रैल, मई, जून में फलता फूलता है. और दूध 
एकत्र करना हो तो भी इसी -समय एकत्र हो 
सकता है। उसी उक्त एकत्रित करके सुरक्षित 
कर लेना चाहिये । 


अक दुग्ध की सुरक्षा विधि 

खटा% इसमें नमक डालकर रखते हैं तब 
यह फटता नहीं है परन्तु औषधियों में कई बार 
नमक की मिलावट अच्छी नहीं होती तव कठि- 
नाई होती हैं। वोतल में भर कर ऊपर से तिल 
का तेल डाल रखने से भी कुछ समय सुरक्षित 
रहता है । एक जगह पढ़ा है कि 'एसिड सिली 
awa एक सेर में ५ र० के हिसाब से मिलादें 
तो भी खराब नहों होता । आक का दूध प्राय: 
भस्मे बनाने या रसायन के काम में आता है या 
लगाने की औषधियों में बरता जाता है। वसे 
खाने के लिये ad दिया जाता क्‍यों कि विष है | 
यदि कभी आवश्यकता पड़े तो २-३ वू'द्‌ से 
ज्यादा नहीं दे सकते। ६ मा० तो० मारक है। 
आक की हर वस्तु पित्तकारक है। इसकी छाल 
फूलों, पत्तों, आदि की खुराक खुश्क हो तो ४ २० 
से १ मा० तक ओर दाजा की इससे दुगुनी हो 
सकती = | 


अक दुग्ध के प्रयोग. 

एक मलेरिया बुखार का नुस्खा कई लोग 
आक के ga से बनाते हैं। आक का दूध १ dio 
पिसी हुई मिश्री आध पाव, खरल में डालकर 
खरल क्रते-करते खुश्क करदें। इसकी खुराक 


ne, meme 
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छ. काढी हैया २० दिनियें ३ वार किसी . Qo fea में ३ बार किसी 
mae या पानी से दें । बुखार में भी दी जा सकती 
है ga ज्यादा सेवन किया जाये तो बमन fae 
चन तेज होता है। इस वक्त घी दूध को वार २ 
पिलाना चाहिये। जलोदर आदि कठोर रोग 
में आक या सेहुँड (थोहर) के दूध से भी 
बिरेचन कराते हैं । 
अन्य सेवन 

चावल को अक दुग्ध में भिगो कर Bara 
२ या ३ वार तर करके खुश्क करे तो तेज होगा 
इसकी नसबार लेने से छींके आती है कफनिकल 
जाती है । नजला जुकाम और उनके कारण हुई 
शिर पीड़ा जाती रहती है । 

इसकी नसबार दूसरे ढंग से {भी बनाते हैं । 
जंगली कंडों ( उपलां ) की साफ राख दुग्ध में 
तर करके सुखा कर बारीक करके शीशी में रख 
लें | ऊपर के गुणों के अतिरिक्त यदि मस्तिष्क 
में कफ या रक्त का जमाव हो तो उसका भी 
खोल देती है । 

अक्‌ दुर्ध का काजल 

साफ रुई को आक ,के TA में तर करके 
सुखा ले और उसकी बत्ती वनां कर काजल 
उतारें! सुरभे की तरह सेवन करने से जाला 
फूला ओर ,मोतिया तक को भी गुण कारी 
लिखा है। बहूत थोड़ा सलाई को भरा कर 
छगावे | 

रेवक बटी 

भुने चने पीसकर अक दुग्ध मे तर कर के 

ने बरावर गोली दें एक गोली गम पानी 


azi. 


_ 


A) 


अक f ११६ 


अन्य प्रयोग 
अर्क दुग्ध दुगुना घी मिला कर एक दिन 
खरल करके रखें थोड़ा सा तिला करें। घ्बंज 
भंग को लाभ आवे। 
आक का दूध लगाने के काम भी नही आता 


जगह लाल हो जाती दै वरम दो जाता दै छाला 


हो जाता है | जहर को जहर काटता है या 
ध्वज भंग की अवस्था में छाल। डालने के लिये 
लगाते हैं | 
अक क्षार 

कतार के रूप में भी इसको सेवन किया 
जाता हे यह ढंग aga आसान ओर कष्ट 
रहित है | 

आक- के पेड़ काटकर खुश्क कर ले ओर 
फिर जला कर सफेद राख बना लें । फिर एक 
लोहे की कड़ाही में राख में बहुत सा पानी डाल 
कर अच्छी तरह मिला दें। जब राख ठहर जावे 
तो ऊपर का साफ पानी निथार लै । रही सही 
राख में फिर एक वार पानी डाल कर निथार 
लें इस स्वच्छ जल में नमक विद्यमान है । इसको 
अग पर सुखा लें तो शेष नमक का नमक या 
खार रह जावेगा | हर वस्तु का क्षार ऐसे ही 


बनाया जाता है। अर्क चार कीं मात्रा १ रत्ती . 


है। खांसी, दमा, नजला, जुकाम, बुखार सें 
इसको बरतते है । 


अकं के कुछ अमिश्रित योग 
आमबात-- : 
आक के पत्तों पर मीठा तेल चुपड़ कर गरम 
करके द्दे की जगह पर बाधं | आमबात्‌ आदि 
दर्दा म लाभ कारी है | 
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उपदंश -- 
आक की जड़ की छाल २ रत्ती शहद में 
“देने से आमबात और उपदंश में लाभकारी है । 
यही जड़ का चूर्ण गुड़ में मिला कर देने से 
शीत ज्वर को दूर करता है! 
पं ग-- 
झक के पत्तों की टहनियों पर जो रुई सी 
होती हे उसको नरमी से उतार कर चने के 
बराबर गोली बना लें। एग के रोगी को दिन 
Hg बार १-१ गोली दें । 
अम्निभांद्य-- 
झाक के फूल के भीतर जो लोंग होते हैं 


` बह पाचन के लिये अत्यन्त गुण कारी È | 


इसमें मिठास भी होती 21 उनको aa ही 
रोजाना ५-७ खावे या सूखे हो तो भी उनके 
खाने से पाचन शाक्ति तेज होती है । 
रक्तस्नाब--- 
Bs के फल के अन्दर जो रुइ होती है 
-ससक्को रक्त पर रखने से रक्त बन्द होता है। ` 
सपादि दंश-- | 
सर्प दंश पर अर्क दुग्ध को बार-बार लगावें 


जब तक asa होता है विपनाशक्र है । ऐसे ही 


बिच्छू आदि AAN डंकों पर | 


अलक विष-- 
Bis के मुलायम पत्ते २॥ नग लेकर २ तो० 


गुड़ में मिलाकर सिल बट्रे पर पीसकर ७ T- 
' 'ल्लियां वनालें। वावला कुत्ता काटे तो सात दिन 


तक पानों से खिलाबें बिष दूर होगा । 


सद्योशोथ-- 

जब किसी प्रकार चोट लगने से सुजन 

जाबे ऑर पीड़ा होती हो a कि 
lon ~ > 

को तोड़कर ऊपर का छिल्का उतार लें सोर 
अच्छी प्रकार बारीक करके छोटी २ टिकियह 
बना लें ओर तवे पर घी डालकर इन टिकियों को 
दोनों तरफ से लाल करें झा 


~ 


तो अक की टहनियां 


: ओर .- थोड़ा गर्म दी 


बांध दें टिकियां रखने से ही बरम द्दे कमा 
हो जाती हे । 
eS मिश्रित =< का ya 
मक मिश्रित कुछ पया 
इवास रोग--- 


AA आधा ग्रेन, दुग्ध आक १ ग्रेन, सं. 
खिया १/२० ग्रेन, fasat १/३० Fa 
सघको भली प्रकार मिलाकर तीन भागों में वांट 
ल १-१ भाग सुबह शाम सेवन कर दमे मलाभे 
कारी हूँ । 

कुष्ठ 

संखिया सफेद, मिचे काली,चिरायता, चिरायता 
घन, प्रत्येक १तोला पहली तीन ओपधियोंकों कूट 
पीसकर चिरायता घन में मिलाकर १८० गोलियाँ 
बनार्ये । १-१ गोली प्रातः शास ख।ने क बाद 
खिलाएँ, कुष्ट रोग में लाभकारी है । 

दन्त पीड़ा नाशक--- 

दुग्ध आक ४ तोला, शीशा नमक ५ तोला 
मिलाकर एक सकोरे में ५ सेर उपलां की आग 
गड्ढे मे रखकर दें ओर पीस लें | दन्त पीड़ा को 
नित्य सुबह लगाने से दूर करता है लेकिन उस 
पीड़ा को जिसे ठंडे पानी के कुल्ला करने से ज्यादा 
होती है | 
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अंक 


__ ieee 
कारा 
क के फूल के अन्दर की लोंग १ तोला, 
खाने का नमक, पीपल बराबर सिल्लाकर काली 
मिच के समान गोलियां बनावें। बच्चों को रात 
को सोते समय १ गोली ओर बड़ों को २ गोली 
देने से खांसी बिलकुल नहीं रहती । 


es STS FF Ta 
बिभिन्न रोगोंमें एक Tage औषधि 
नांसादर, +लमा रारा १-१ ताला, अकद॒ग्घ 


४ तो० । नौसादर ओर कलमी शोरा को पोस 
कर लोहे की BSE 
आर पर रखकर हिलाते जावे ओर साथ हीसाथ 
दुग्ध आक थोड़ा २ डालते जाएँ | हिल।ने के लिये 
लोहे को सलाइ हो । जब ओषधि में gat निक 
लने लगे ओर किनारे काले होने लगे ता कड़ाही 
को उतार लेवे ओर जब धुँ वन्द हो जाय 
फिर आग पर रक्खो | दो-चार वार ऐसा करने 
हो जायगा और 


स डालकर कॉयला का तज 


से दूध उसमें समाकर GIF 
षधि का रंग Aaga काला लाली लिये हुये 
हो जायगा । ठण्डा होने पर पीसकर शीशी में 
वन्द्‌ TFA | 

सेबन बधि--२ र० साधारण ज्वर में सफेद 
खांड में गम पानी से खिलादें निमोनियां na- 
शूल के लिये ३ to ओपधि ३ मा० खांड सफेद 
में गर्म पानी से खिलादें । आंतों के ददं के लिये 
उपरोक्त ओषधि g to उपरोक्त विधि से aat 


कफज कास शास” 
आक के पत्ते सूखे हुये, कुटकी, नमक प्रत्येक 
३ तो० तीनों को कूटकर एक सकोरे में बन्द कर 
आग पर Wa | जब नमकके चटकने की आबाज 


` के साथ हैजे (में 


[ १२१ 
वन्द्‌ हो जावे तो उतार लें ओर वारीक पीस 
कर ए$ रत्तो के AVAL पान में रख कर खायें । 
अगर के हो तो बहुत शीघ्र स्वस्थ होंगे यदि के 
न आये ७ दिन तक बरावर खाते रहें | 


श्वास 

बिष वच्छुनाग ३ मासे, आक की जड़ ६ 
मा०, दोनों को पीस कर २॥ पाब अद्रक के 
अक में खरल करे। उरद के वराबर गोलिया 
वना कर नित्य सुवह को १ गोली. खिलावे । 
खाने में घी का सेवन अधिक करे। 


उदर विकार 

आक के HA की लॉग एक भाग, पीपल 
र आठ, दो २ भाग, नमक सांभर ३ भाग, 
सबको पीस कर चने के बरावर गोलियां बनालें 
अर १-२ गोलिया आमाशय की कमजोरी 
बद्हजमी MRNA को पीड़ा ओर AR में 
खिलाये । 

IS 

विसूचिका, कास, मन्दाग्नि 

आक के फूल ६ ताला, मच काली ३ Ao, 
खाने का नमक ३ तोला. लोंग और जोहर 
नोसादर हरएक ६ मासे? चूना कली अनबुझा ३ 
मासे. अफीम शुद्ध ll मासे सव ओषधियों को 
एक दिन अदरक के रस में ओर एक दिन नींबू 
के रस में खरल करके चने के बराबर गोलिया 
बना करलें॥ १ या २ गोली तक गुलाब के अक 
२-२ घंटे के समय के बाद 
खिलाये | आमशय :के रोगों में सुबह शाम 
गुलाव अक से दें । खांसी में भी लाभकारी है ' 
मधु में चटाबें । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


` 


१२२ ] 


बनस्पति अङ्क 


हेजा 

आक की जड़ का छिलका, काली मिच, 
तोल में वराबर पोस करके चने के बरावर 
गोलियां बनाये। १ या २ गोलो अर्क सौंफ 
ब गुलाब और शिकंजबीन के साथ देने से हैजा 
के रोग से निरोग हो फोरन के ओर दस्त वन्द 
होजाते हैं। | 

हैजे में जव ऐठन और निराश हालत हो 
तो उपरोक्त ओपधि एक या २ वार देने {से पर- 
मेश्बर की कृपा से स्वास्थ्य लाभ हो जाता है । 

काढेर पर अनुभूतयाग 

` अपाक के फूल जो खिले न हो १ तोला; 
gaa सुन, हुआ, पीपल, लोंग, सोंठ प्रत्येक 
५ भासे सवको बरीक पीस कर अदंरक के 
पानी सें गोलियां २ रत्तो के वराबर वनाये और 
नीम की अन्तर छाल के क्राथ से खिलाये ओर 
लहसुन को कूट कर न।खूनों पर बधवाये -। हैजे 
को दूर करने के जिव आक के बहुत प्रयोग हैं । 


जलोदर | 

Aah खाने वाल ५ ala, संखियां “एक 
मास, दतां को आक के दुग्ध में तर करके 
इनसा खरल करे कि Gi के समान बारीँक 
हो जावे । यह दबा आंधी रत्ती दो दिन खिला 
कर २ दिन न दें | [खाने के लिये दोपहर को 
SMA ओर तीसरे पहर के बाद मू'ग की 
खिचड़ी मुलायम सी थोड़ा सा घी डाल (कर दे । 
m दवाई न देने बाले दिनों मं खाना चने का 


पानी गेहूं की रोटी खलाय | इससे पसीना 


` क्राफी आकर स्वस्थ दो जाता है । 


कफोदर 
आक के हरे पत्त १ Wa, हल्दी २ तोला 
कर पहले पत्तों को खूब बाराक पीसलें। 
इसके बाद हल्दी कूट छानकर मिलामें और खूब 
खरल करे sg के दाने के auar गोलियां 
बना कर ताजे पानो से चार गोली सेवन करें 
ओर एक गोली हर रोज बढ़ाते रहे यहां तक 
कि सात गोलियां तक खावे इसके बाद ७ 
गोलियां हो प्रति दिन खाबें । 


आम बात LAST नाशक 
दो. सेर आक के पत्ते एक घड़े में तह विछा 
कर उन पर साठ १ छटांक रख दें ओर उपर भी 
वसे ही पत्ते रख द्‌ । उपर से १ सेर पानी डाल | 
आर घड़े के मुह पर कोइ भारी वस्तु रख दें नीचे 
आग जलाए | जव पानी सूख जाये ऑर बोलना 
प्रातः के समय 
अपने आष को गरम आप से वचाकर घड़े का 
मुह खोले ओर als निकाल कर आध सेर गो 
घृत मे भूनें । फिर निकाल कर शहद में WARE 
घी को सुरक्षित रखें ag as गठिया ओर कफज 
agate लिये लाभकारी है सोठ ३ mÀ शहदके 
साथ खावं ओर घी में रोटी चूर कर खावें पानी 
कम पीय ओर इसी को जोड़ों पर मालिस करें। 


जादू तिला 
जायफल स्याह ३२ नग लोगें पाँच छटांक, 
बीरवहूटी १० तो० जमाल गोटा ५ तो० सखिया 
सफेद ३ तो० सव को आध'पाब आक दुग्धम्‌ 
खरल करके गोलियां बना लें। छाया मं सुखाकरं | 


अन्द्‌ कर दे तो आग gure 
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पताल जन्त्र द्वारा तेल प्राप्त करें। १५ दिन वाद 
सेवन करें । 
अर्शाकुरः-- 
हल्दी को वारीक पोस कर ७ वार दुग्ध 
आक में तर च खुश्क करें इंसके बाद दुग्ध आक 
में घिस कर सस्सों पर लगायें। कुछ समय 
सेवन करने के बाद मस्से सूख कर भंड जायेंगे 


© 6 ~ ~ 
सर्प दंश की अचूक ओषधिः 

संख, अफीम, नीला थोथा, ऐज्ञवा, फिटकरी 
कुचला बुरादा किया हुआ, नोंसाद', TH की 
मैल बरावर २ लेकर वारोक पीस कर दुग्ध 
आक में भिगो लें फिर बारीक करके काटी हुई 
जगह पर Beat से काट कर एक रत्ती ओषधि 
‘Wa दें ओर जख्म की जगह से उपर बंद लगा दें 
(ताकि उपर की आर विष न चढ़ सक फिर सींगी 
@ बिष घूस लें यदि विष का प्रभाव अधिक हो 
तो यह एक रत्ती औषधि पानो में मिलाकर 
fad बिष के दारा निकल जावेगा (फिर 
न्ताकमे भी HBT तो रोगीको चेतना आजायगी 1 


अगर सोप काट ठे तो- 
( दूसरा महान योग ) 


स्मफेद रत का (घोघची ) १ तो० ठीकरी नोसा- 
दार १ तो० नीलाथाँथा १ तो० चोक बूटी १ तो० 
कूट पीसकर सकोरेमें डालकर आक का दूधडाल 
Ses करें ऐसा दो बार करें | जब .गोलो बांधने 
Stig हो जावें तो चने के . बराबर गोल! बनालें 
me गोली घिसकर सांप काटे की जगह पर 
ब्च्डस:तरे से २-१ पच्छ लगाकर उक्त लुगदीको Was 


कुछ आवश्यक W भो देखिये 
संखिथा भस्म -- 
पारा १ तोला, संखिया दूधिया (faci 
सफेदी के अतिरिक्त ओर कोई चिन्ह a at) 
२ तो० दोनों को आक के दूध में १२ पहर खरल 
करं। जब टिकिया बनने के योग्य at जावे तो 
qaal टिकिया बनाकर दो दिन छाया में रखें। 
तःश्चात्‌ fag के वर्तन में पांच सेर बालू 
रेत डालकर बोच में जरा सा गड्ढां बनाकर 
एक आ।क का पत्ता रक्खं। पत्ते ऊपर उक्त 
टिकिया को रखकर दूसरे आक के पत्ते सें ढांक 
कर सावधानी से ५ सेर बालू रेत ओर ऊपर 
डाल दें फिर चूल्हे पर रखकर २ पहर धीरे २ 
आग देते रहें २ पहर के बाद रेत पर ४-४ जो के 
दाने डाल कर देखें. {यदि वे ga जाएँ तो नीचे 
उतार कर ठण्डा करें ओर सुरक्षित रखें नहीं तो 
आर आग दें जब दाने भुनने लगें उस: समय 
उतार कर ठन्डा करें ओर बारीक पीसकर शीशी- 
में रखें । ze £ 
सेवन बिधि-मात्रा २ चावल भर ओषधि 
मक्खन या मलाई में रखकर निगल लें ओर खूब 
घी, दूध खाये पियें। साद खुराक एक दुबल. से 
दुर्बल रोगो को खिलानी चाहिये ' खुराक खूब 
दिल खोलकर खानी चाहिये। हर प्रकार की 
खटाई, तेल, गमं व खुश्क वस्तुओं का सेबन 
बर्जित है । 
ताम्रमस्म निर्माण-- 
२ तोला तांबे के बुरादे को एक पाव नीबू के 
अर्क में भिगोदें, फिर एक दिन खरल करके पानी 
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से धो डालें । इस बुरादे को २ दिन दुग्ध आक 
बप्राथपाव में खरले करें (प्राय: आधा पाअ दूध २ 
दिन में खरल हो जात है!फिर टिकिया बनाकर 
आक की एक पाव नम कांपलों की लुगदी में रखें 
ओर कपरोटी करके VS में दस सेर उपलों की 
आग दे | इसी प्रकार हर बारं आध पाव दूध में 
खरल करके एक पाव लुगदी में १० सेर उपलां 
की आग कुल ५ या ७ बार दें, भस्म तैयार है | 

पहचान~-दहो में डालकर देखलें यदि ज॑गार 
न दे तीक अन्यथा और आग दें । 

ल भ--उत्तम प्रकार की ओपधि है, वातकफ 
आ।दि.रोगों को दूर करती है ओर नामद को 
मदे बनाती है । मात्रा-१ से २ चाबल तक | 
संल्ियाभस्म (कंठमाला की अचुक औषधि) 

दुग्ध आक में १ तो० संखिया २१ दिन तक 
खरल कंर ओर फिर इसकी टिकिया बनाकर 
सुखाल आर इसको सकोर के अन्दर १ तोला 
फिटकरी लाल के वीच में रखकर ओर सकोरे 
को भली प्रकार कपरोटी कर ८ सेर उपलों की 
अग्नि द ओर deer होने पर फिटकरी सहित 
बारीक पीसलें। मात्रा-२ से ४ चावल तक 
fata के बोज या केवल मक्खन में” रखकर 
अधिक समय तक सेवन करें। कंठमाला की 
विशेष अचूक ओषधि है । 


सिंगरफ भस्म विधि 
सिंगरफ रूमी २ तोले को पोटली में बांधकर 
५-१० सेर दूध में डोलायन्त्र के ढंग पर पकावें | 
इसके उपरान्त ८ दिन हि ३ दुग्ध आक में खरल 
करक गोली बनाये | फिर १ सेर अंडे के छिलके 


सफेद खिले हये को दुग्ध आक में खमीर करके 
उसमें बह टिकिया लपेट दें भलो प्रकार कपरोटी 
करके २०-२४ सेर उपलों को आग दें । सफर 
रंग की भस्म होगी । यह भस्म आस्यन्त बलवद्धक 
है | सात्रा--१ से २ चबल तक मक्खन क साथ 
सेवन करें । 
गो दन्ती भस्म: | 

गोदंती हड़ताल ५ तोले को यकूट करके 
१० तोला दुग्ध आक के साथ सकोरे में कपरोटा 
करें फिर १० सेर उपलों की आग दें। भरम 
खिली हुई होगी 

मात्राः-दो रत्ती प्रायः सांय, उचित ag: 
पान È 
लाभः--यह्‌ अस्म ह 
है खांसी के लिये भो गुणकारी है। 


प्रकार के ज्वर में अत्यंत 
लाभकारी 


तुत्थ की खेत भस्मः- - 

दुग्ध आक १४ तोले में to पोस्त रीठा 
गू'ध कर दो टिकियां बनायं ओर उनके चोच मं 
नीला थोथा १ तोला रखकर 1दक्ियों के सुह | 
मिलाकर दो प्यालों में बन्द कर कपरोटी करके 
गढ़े के अन्दर च।र सेर उपलां की हबा से बचा 
कर आग दें ठंडा होने पर निक्रालें। तेयार है 
सफेद रंग की भस्म होगी। यदि जंगार दे दुग्ध 
आक में खरल करके भूभल में गर्म करें आधे 
चावलसे आधी Co तक सोजाक आतशक उपदंशं 
के घाव खारिश आदि में खिलाना चाहिए, ओजन 
घी डाला हुआ दें । 


रजत भस्म 
घाँगची सफेद १० तोले' को कूटकर दुग्ध |. 
आक में ६ बार तर व ‘a 
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Haid ओर एक तोला चांदी कापतला कना कर 
उस में रखदें आर १० सेर उपलों की आंग विना 
gar दें ठंडी होने पर निकालें और फिर १० 
तोला घांगची में जो तोन बार तर व खुश्क को 
गाई हो आग दें तोन बार को आग से faa 
MAR | मात्रा-एक रत्ती गुण;-अति बल वधक 
xi 


२, 


SJA भस्म 

काला नमळ शतोले एक सकोरे में गल कर 
ATH का दूध २० तोले और सुख बन्द करके दस 
सेर उपलो की आग दें। ठंडा होने पर पीस wi 
मात्रा २ To से ३ To तक पान में रख कर खायं 
लाभ कफज खासी आदि के लिये लाभदायक है | 


शु न्ति wor विधि 

मुक्ताशुक्त भस्म रवः 
मोती सीप को एक सकोरे में डालकर दुग्ध 
"आक इतना डाले कि ऊपर आ जाय फिर कप 
रोटी करके २० सेर डपलों की आग दें.। भस्म 
हो जायेगी । यह भस्म ५ तोला, सुहागा ५ 
तोला, काली मिच २ तोला, सबको बारीक पीस 
कर पानी में गूघ कर उरद के दाने के वराबर 

गोलियां बनाये | 

= . a ‘~ ~ 
गुण--यह गोलियां दमे ऑर खांसी के 
लिये गुणकारी हैं । २ गोलियां शहद या बासे 


च 


ES 


| १२४० 


के पत्तों के पानी. के स(थ खायें ।.हर प्रकार की 
© ~ ~» हु ~ 
खटाइ ब तेल की वस्तुओं का सेबन न करें । 


FT भस्म 

वारहेसिगे का सोंग guar किया हुआ, 
दुग्ध आक में इतना तर करे कि ? अगुल ऊपर 
रहे | इसे GLH कर लं | इस प्रकार तान बाए 
तर ब खुश्क करें ओर सकोरे में कपरोटो करके 
४ सेर उपलों की आग दें । फिर निकाल कर 
नियम पूर्वक दुग्ध आक में भिगो कर ओर खुश्क 
करके ऐसे ७ वार आग दें । भस्म हो जायगी । 


लाम --यह भस्म क्षय रोग ( तपेदिक ) धातु 
ala, शीघ्र पतन, आदि रोगां के लिये गुणकारी 
हें । क्षय के लिये एक रत्तो के बरावर शबंत 
अनार के साथ agar के लिये शबंत एजाज के 
साथ, धातु स्राव ओदि के लिये फालूदा इसप- 
गोल से खिलावे | 


फालूदा इसपगाल की बिथि--२॥ तोलां, .. 
इसपगोल एक पान गो दुग्ध में नमं आंग पर 
पकावे गाढ़ा होने पर उतर कर २॥ तोला चीनी 
सिलावें । एक भाग एक रत्ती दवा डाल कर शेष 
पीछे खाले | 

वस स्थानाभाब से इतना ही संक्षिप्त वर्णन 
प्रस्तुत कर रहा हूँ। 


I 


कवक यया. 


बहुत थोडी प्रतियां ही शेष हैं, शीप्रता कोजिये वर्ना पछताना हीं रह जावेगा 
“अनुभूत योगमाला” को निम्न लिखित फाइलें ही शेष हैं 


सन्‌ १६२६-सूजाक, घातु-उ पदंशांकयुक्र 
4 ३०-सनिपात, कुष्ट, वातव्याधि 
११ ३१-नब्य, यकृत, ala, THAT 
o ३४-हदयरोगांक 
५ ३५-फुफ्फुसरोगांक 
yy ३६-स्नायुरोंगांक 


5 ३७-यूनानी .चि७छित्पांक, सिद्धिचिछित्सांक 


„ ३:-उपहाराक, बूटो निर्णयांक 


३६-यूनानो चिकित्सांक २ भाग 


त्रिधातु adta 


» ४०-यूनानी चिकित्सक ३ भाग 


मानसिक dais 
१, ४१-सपे, विज्ञार्नाक, यूनानी चिकित्सांक 


11 ४२-अ्रग्निदग्धचि कित्सां क 
४७-'ग्रनीसुलगुर्वा 
४८-सपंचिकिर्त्सांक 

» . ४६-क्रेशव कल्याण 
$४०-जीवोपयोगांक 

१) - ४१-रजतजयन्ती Ay 


११ XX-a शल्यतन्त्र २ भाग 
„x ६-सिद्धयोगांक 

9. $७-पद्मप्र भाकर 

११ रै८कलांक 

19 ६६-सिद्धप्रयोगांक 


नोट--एक प्रप. की फाइल लेने arik) पेशगी भेजे |! पांच ad की फाइलें एक साथ लेने पर २०) डाक व्यय 
प्रथक, दस;वर्षं की फाइलें लेने पर ३०) पेशगी भेजें, मार्ग व्यय माफ । छुब्बीस ad की फाइल :एक साथ 
खेनेपर ७८) पेशगी भेज ओर रेल्वेस्टेशन लिखें ta भाडा पेकिङ्ग माफ | सभी फाइलें विशेषांकयुक्र gidi । 


पता--अनुभूत योगमाला आफिस, बरालोकपुर-इटावा 


₹२-चिकित्साक्रमकस्पवल्ली ४ भाग 


४) 
४) 
४) 
४) 
४) 
2) 


४) | 


४) 


४) 


2) 
४) 
४) 
४) 
४) 
४). 
४ 
४) 
४) 
४) 


४) | 


४) 
४) 
४) 
४) 
४) 


उपदंशांक ॥) 
नव्यरोगाड्रू २ भाग ॥) 
| afaqas ँ ॥) 
| JUF Il) 
शिरोरोगाङ्क ॥) 
वातव्याधि अङ्ग il) 
स्नायुरोगाक २) 
वस्तिरोगाँक २) 
ह दयरोगाँक २) 
फुफ्फुसरोगाँक २) 
बूटी निणंयाँक २) 
त्रिधातु सर्वस्व २) 
मानसिक dais २) 
सर्पाङ्क २) 
अग्निदुग्धांक २) 
चिकित्साक्रमकल्पवलन्नी ४ भाग z) 
सर्पचिकित्सांक३( तिर्याकमस्मूम ) २) 
केशवकल्याण २) 
जीयोपयोगांक २) 
सिद्धप्रयोगक २) 
पद्मप्रभाकरक २) 
BUS २) 
सिद्धप्रयो गक २) 


कुछ अवशिष्ट विशेषाङ्क जो अलहदा भी _ 
मिल सकेंगे 

ग्रहणी अङ्क I!) 

थात ॥) 
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सुधा 

| जीर्णं ज्वर, राजयच्मा ( तपेदिक ) खांसी, 
vata के श्रिये बरदान स्वरूप दवा है | २-३ दिन में 
ही नाभ दिखा देती हे राजयच्मा ( तपेदिक ) जीण 
| ज्वर को श्रसाध्य मानने वाले एक सप्ताह इसका संबन 
' कर देखें । २-२ रत्ती दवा व्याघ्री, हरीतकी ३-३ Ale 
3 साथ gag शाम चाटे | । ओर खांसी श्राने पर व्याघ्री 
. हरोतकी चाटते रहें ३-४ बार १ तोला २४) २० TÅ- 
TA ३ मासा ६) व्याप्रीहरीतकी २० ale २) रु० 

| चातङ्गलान्तक ( विशिष्ट ) 

` दिल दिमाग पर अपना असर कर उसे ठीक करने 
में रामवाणवत कार्य करता हे इसलिये इ सके प्रभावसे 
मिर्गी ( श्रपस्मार ) उन्माद, हिष्टीरिया मूच्छा wife 
समस्त रोग दूर होते हें वडे श्रम से बनाई; हुई बस्तु है 
अपने रोग को श्रसाध्य समझने वाले लाभ च्ठाव। 
मू० १ Alo २४) २० ३ मा० ६) रु० मधु या ब्राह्मी 
घृत सेल। 


| ज्वरान्तक 

| Bar ही ज्वर क्यों न हो १-१ गो० जल से लेने 

|| परडसे दूरकर देताहे Yo १वो० १) agativa qag 
| पीत मरहम 


gaa और उकबत जेसे रोग को दूर करने में 

सिद्धू मरहम है कोई तकलीफ नहीं देता Yo ५ तो० १) 
E ` वेत कुष्टारि 

i यह रस श्वेतकुष्ट चमड़ी के श्वेत दार्गों के लिये 

| विश्वस्त दुवा हे । मू० ४) लगाने का लेप ₹ do २) 


मरोगान्तक 


x किसी प्रकार का चर्म रोग ( कुष्ट) sus 
पर्ण विवरण लिख दवा पथ्य तजवीज कराइये फोस 
3 Ko मनीआडर से भेजिये | 


~ क. > mis कि TE 
oo set 


हमारी विश्‍वस्त 1 महोषविया ee is: 


श्रो कुष्टचिकित्साश्रम, बरालोकपुर इटावा Fo 


| 

fs . s 

रक्तागल I 
CAG 

जव स्त्रियों का मासिक घर्म अनियमित हो afas 

सेरों रङ्ग जाता हो चाहे वह मासिकधर्म वन्द॒ होते = 


प्रथम का हो या, किसी तरह से योनि मागं से walar | 


हो तब २-४ खुराक (में ही यह अपना गुण खाडि |. S SN 
श्रायुवेंद की कीतिनाद कराती है १४ खुराक ३) रु | TAR 
८ É = t 

अंडवृद्धि हर रस ज्य 


एकाद्शायद्यरस ; 
यह थण्डबृद्धि ओर आन्त्रवृ द्धि की उत्तम दुवा है 
जिनकी श्रांत उतरते समय मरणान्तक पीडा का श्रनु- 
भव होता हो वह १ से ३ माह खाकर देखें। 
मू> १ तो० ६) रु० | म ee! 
जीण स्रूजाकहर ( अक्सीर खूजाक) | 
पुराने से पुराने gals रोगियों को बड़ी जब्दी] ooo 
ठीक कश्ने वाली यह दवा हे सूजाक को जड़कों निकाल | ya 
देती है १-१ चावलभर दुवा मन्नाई या faak मिळा | 
लेनी चाहिये २४ खुराक-का दास ३) रु० हे |: 
मोतियाब्रिन्दु 
विना आपरेशन के अच्छा करने की इच्छा हो तो 
प्रतिदिन एक सलाई इसकी प्रातः ama और सोते 
समय कमल मधु को १ सलाई लगावे अवश्य २-३ 
मास में रोग दूर होया ..मोतयाबिन्डु अंजन १ तोला | 
५) कमल मधु १ तो० २) रु० _ 


>- 
“पन्चे 
MF 


: पञ्चपाषाणमस्म 
द॒द गुदे की आशुफल दवा|है २-४ रत्ती गमे 


की श्वांस ले दवा को घन्यवाद देने लगता है। म्‌ 
ato ३२) Ro ३ मा० ३) Ko | 5508 


[a rl Sr NOTEI È EDESTI IET A. 
छप गयो १ छप गया १? छप गया ११ 


दत्तात्रय JAA 


DP RPE 


sf SOOM 


यह्‌ बही तंत्र है, जिसके प्रकाशन की खवर पाकर सेकड़ों पत्र हमारे पास अरर 
थे परन्तु कई HW से यह अभी तक छपा न था | अब पृणंतय! छपकर तैयार है । शीः 
हीं मंगवा लीजिये कःरण पुस्तकं aga थोड़ी छपबाइ गइ थीं ओर बाद को आडंर बहुत | 
आय, जल्दी न करने पर तीसरे संस्करण को बाट देखना पडंगी | इसी लिए हस वतला दना 
अपना धम समभत È | | | 


इसमें क्या हे-- 


“इचाछबिधातं दु:खम्‌? | इस न्याय ga से-कि इच्छ।ओं की gta न होना ही 


बान्‌ श्री दृत्तात्रयजी ने इस ग्रन्थ का {नमाण किया था | इस लिये इसके विषय में किसी 
भी तक-वितक को स्थान नही मिल सकता । यह ग्रन्थ गीता के समान सत्य एवं जनोन्मोः 
Nes । इसके उपाय सरल ओर साधारण साध्य हे | अब तक लोग इसे प्राणों से भी 
धिक गोप्य रखते थे । परन्तु संसार की स्थिति ओर प्राणियों को अति दुखित देखकर ही 
हमने इस ग्रन्थ को प्रकाशित कर दिया है। अब तक कई स्थानों से यह तन्त्र ग्रन्थ <q 
१ चुका है। परन्सु हमने कई प्राचीन हस्त लिखित प्रतियो से इसे संशोधित और 3 
करके प्रकाशित किया है | साथ में भाषा टीका भी देदी है, जिससे aa साधारण feat 


ey 


वश्यकीय है | बिशेष देखने पर ही इसकी महत्ता ज्ञात होगी | आज ही आर्डर दीजिये | मू” 
१) रुपया मात्र है । 
पता-+- 


ee HAR — अनुभूत योगमाला आफिस 
EE .  बरालोकर्-इटावा यू० पी०। | 


Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Al धन्वन्तरये नम: 88 
स्वतन्त्र राजा, महाराजाओं से प्रशांसित, जयपुर गवर्नमेन्ट से 
संस्कृत व आयुबंदीय परीक्षा पास, अनेकानेक स्वर्ण ब रजत पदक प्राप्त 
do बिश्बेखरदय।छु FNA (रजिस्टर्ड ए० क्लास) 
सम्पादक-- अनुभूत NINS के 
जगत्‌-विख्यात--- 


ic 


Si गी कुष्ट-चिकित्साश्रम, बरालोकपुर-इटावा के 
= ONE 0 gaye A >> 
= BGG छ य =i ण्‌ Al > 
= तात्कालिक FIG FAs ग्रोषधियों Pf S 
\ A 1 (र 
4 | TT qs न 
त्स ew * dike 
S ७ i 
ह SV `. ac y a टो = ue 
= giz समुद्रस्य gai महोपजस्‌ । S 
E ३0. ` `: ` ` प्रकाशी क्रियते वेच रोगीजन हिताय वे ॥ (9 
च | 


ARIA सहाशय नकल करने का सांहस ने करें 
सवाधिकार स्वरक्षित हे | 


>ककुकुकुककाकककफु कक 
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-अुष्टमावत्ति | | मुफ्तबितरण Sye 


ष्र 


आर्डर देने के प्रथम इन आवश्यकाय नियमों को पढ़िये 
१--इस सूचीपन्न के निकलने पर पिछले सूचीपत्र सभी रद्द किये जाते हैं । अलः भावादि सोचकर 
 आर्डर्दे। 
x | 
२- पत्र सिलने के २४ घन्टे पश्चात्‌ माल भेज दिया जाता है | 
३--कोडे देवा वापिस न की जावेगी, यदि किसी दबा के ठीक न होने की शंका हो तो पहले परा- 
भश लेकर बापिस करनी चाहिये बनो वापसी के खर्च का जिम्मेवार ग्राहक ही AN | 
४--एक साथ २५) की दबा खरीदने वाले ग्राहक हो स्थाई ग्राहकों की श्रेणी में लिखे wah और 
उनको दो आना प्रति १) कमीशन दिया जावेगा परंतु स्वगुकस्तूरी मिश्रित औषधियोंपर नहीं। 
५-_जो कुछ पूछना हो बह जवाबी कोड द्वारा पूछो वना उत्तर नहीं दिया जावेगा । 
६--ज्यादा दवा मंगाने वालांको अपने पास की रेलवे स्टेशन का नास सय लाइन के लिखना चाहिये 
७--रेलवे से माल संगाने वालाँको चोथाइ रुपया पेशगी भेजना चाहिये। 
८--जो लोग विना जरूरत माल मंगा$र बापिस करेंगे उनके नाम पर फिर कोई माल नहीं भेजा 
जायगा और हजी एवं खर्च का चार्ज उनकी दस्तखती चिट्टी द्वारा लेनेका अधिकार कायीलय को 
होगा । हरएक रोग की व्यवस्था २) व्यवस्था फीस लेकर बताइ जायगी । ऐसे पत्र के साथ उत्तर 
के जिये १४ पेसे का टिकट या लिफाफा और मनीआर्डर भेजना आवश्यक है | 
६--तरल्पदा्थ (आसव अरिष्ट तेल शर्वत) बी० पी० से नहीं सेजेजांयगे, यह रेलसे मँगाने चाहिये) ; 
१०--पेकिङ्ग होशियारी से किया जाता हे, रास्ते की टूट-फूट का कायोलय जिम्मेबार नहीं | 
११--हमारी बस्तु पसंद न आनेपर उसे बापिसकर रुपया तथा अन्य दवा ब पुस्तकें संगा सकते हे । 


जेन्पी- के नियम 
१-- हरएक बड़े शहर में हम एजेन्सी खोलना चाहते हूँ, उस्मीदबारों को २०० रुपया पेशगी जमा 
करना चाहिये | 
२--एजेन्टों को जो माल भेजा जायगा थोकभाव.पर ~) रुपया ब खेरीज पर १२॥) परसेन्ट कमी 
शन काट दिया जायगा ओर शेष रुपया बी० पी० से बसूल किया जायगा । 
३-जोमाल ६माह तक न बिकेगा वहमोल वापिस लेकर अन्यं माल या रुपया वापिस कियांजायगा | 
४--४०) से कम का माल एजेन्ट को प्रथम न सँगाना चाहिये फिर बिक्री अनसार सँगाते रहें ( 
४- रेलवे किराया व पेकिंग खच माफ रहेगा वशर्ते उनका आर्डर नं० ४ के अनुसार हो | 
६- थोडा माल पोष्ट से मँगाने पर डाकखच एजेंट को देना होगा। 
७--क्षिस्री प्रकार का उधार लेन देन नहीं होगा | 
८--कोई भी खुली दवा बापिस न ली जायगी । 
£--हमारी कोई दवा खोलकर न बेचनी चाहिये अपनी विक्री के अनुसार पैकिंग बनबा सकता है । 
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E 


जन्म 
अपना ओर अपने Tare का यदि भविष्य 
देखना हो तो देखिये कुएडली में बारह खाने होते 


है। प्रथम को लग्न | तन धन। wei सुख । 
पुत्र रिपु। a ag । धर्म। कमं । लाभ। 
घर दोते है उन्ही से फल 


ब्यय | नास के वार्ह 
देखा जाता है। 
त्र्य 

यदि सूर्य लग्न में हो तो--नेत्र लाल छौ 
हो, वात पित्त के. रोग हों, was 
लाभ हो | 

यदि सूर्य धन में हो .तो--बड़ा: भगग्यवःन, धर, 
सन्तान, सबारी, कुटुम्ब से सुख हे! : 

“यदि तीसरे घर में हो तो--उसके as ` ३ झो 
मृत्यु सम कष्ट दे या मृत्यु दे, अपला कत है 
का धन भोगे. शत्रु का नाश हो, राजद्वार में 
Ge हो । 

चतुर्थ घर से हो तो--बह घनहीन, fags दु 
माता «पिता को कम सुख दे धतत के 
व्याकुल TE | 

dan में हो. तो--संतान कम हो. Hew. उ 
तिष. वैद्यक में अभ्यास हो, Use पड़े । 


iy 


लिये 


छुटै घर HV, रोग का नाश हो राजद्वार में ,- 


कीति बढ़े ओर मामा को हानि दे | 
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ee 


EI से मनुष्य का AIJA 


सप्तमस्थ सूये--धन कम प्राप्त हो, देश में कष्ट रहे 
al. को कष्ट रहे । 

अष्ट मस्थ--यह काम छुपाकर करे, Teh, बेश्या 
के लिये धन नष्ट करे । 

नवमसस्थ--बह अपने धर्म कमे में युक्त, उपवार 
सं चतुर, प्रतिष्ठायान हो पर भाइयों को 
कष्ट दे 

दशमस्थ--राजा के समान हो, माता को कष्ठ दे 
सव कामो में सिद्ध प्रदान करता है | 

एकादशस्थ-सवारी, सत्रे सुख, UN दरबार से 

t, Ua ओ को दुख दे। 

द्वादशस्थ ` sia के रोग-कम दीखना आए पर 
देश में जकर धन नाश करे भाई हर शत्रु 
तपते रहे । 


घन 


TZ 
प्रथम घर में चन्द्र--वह़ बहरा, star, मूर्ख, यदि 
बही मेष वृष, कक ऊ हों. तो सुर देने दालाहै। 
दूसरे घर में-हो तो aga feala प्रेम करे, 


सब पदाथ Vaal, sae बालोंसे पीसिदकरे 


तीसरे घर मं--बल्षवाम परावर २ 
faai उससे sia. करें ' ia 

चोथे घर सें--राजद्वार से धन लाम, पुत्र, छौ 
भाइयों को प्रसन्न रजे | 


न पाचे, 


RS RE 


ae le 


पथ्या, घन. 
GY का दान करने वाला श्रेष्ठ भाग भागने 
बाला). 
Bet घर में--राजभय, NANA, 
युक्त करे | 
सातव घर में--धर्म कम में निपुण, उसकी स्त्री 
सुन्दर, चतुर, मीठी वातत्राली, पत्तिन्रताहो | 
आठवें घर में--वेद्य ओर ज्योरतिषियों से प्रेम 
Vat उसके यहां काथ, रस, भस्मे रहें । 


पांचवें धर भे- चतुर. बुद्धिमान 


नित्य चिन्ता 


नवे घर मं--नबस्ी, दिन दिन. भाग्यादय, देह मे. . 


सुख, देब, MANI का आदर करे | 

दसवें घर मं--तरूण खियाँ से प्रीत हो, सबारी 

हो, धन खुब हो | | 

WEA घर A—UASIZ से लाभ, नब वस्ना- 
भूषण पहरे, परदेश में अन्य SPY प्रीत्ति। 

arga घर मं--नेत्र पीड़ा शत्रु चिन्ता, पितृ 


देश में पीड़ा, स्त्रियों से कम प्रोति हो | 
मंगल ( झोप ) 
तन स्थान में मंगल हों--अति क्रोधी नेत्र ओर 
शिर का रोगी मंगल की दशा श्राने पर 
ofa से भय हो | फोड़े निकले | 
२ रेघर में-वन्इर के GT के समान. उसका 
धन निष्कन हो । ) 
३रेघर मेंबर वय, धन श्र त ARIE | l 
VAI — U Tif को AT कम हो, राजाको 
m दय से. eT घन मिल । «7 
KÄI HRA सुख न द्वो मंत्र तंत्र शाखेज्ञाता 
fagia दे 
६ वें घर में--राज दर्‌ में काय कता राजा.का 
प्रिय, धनवानहो, मामा न हा ET ता दुखी हा 


` श्री कुष्ट चिकित्साश्रमं, बरालोकपुर-इटावा 


७्वेंघर मॅ--श्ली सुख न हो, श्री हो तो उसे पति 
का सुखं न हो 

८वेंघरमें--मंगल.होने पर कोई ग्रह शुभ फल 
नहीं देते उसका कर्म भी निष्फल होता है। 

ध्वें घर में हो--लाभ कम होते हुये भी धनवान 
हो, भाई उसकी परवाह न करें कम से कम 
लाभ | 

१०व मंगल--सिंह ससान 
नोकर रखें । 


पराक्रमी. aga 
१४वें मंगल--गो, वैल, भेस; ओर सवारी रहें 
दुश्मन सामने से पीछे ह 


श्खेस्थान में--भोस हो बह मनुष्य भोमकी दशा 


Xna प्रथ्वी पर गिरे, घन, मनोथं al 


नाश हो | 
gs 

१ ले घरसे बुध--चेद्यकमें चतुर aT प्ञ्जस्थान 
स्थान पर रहे । 

ररेघरमें--बह बुद्धमांन पंडित हो, 
व्यासबत हो | 

३ tat H—age वैश्यां से मित्रता करे नीति: 
बान सवं कार्य कुशल हो | 

४थे घर में --सब सुख प्रदाता; मंदिर बगीचा GI 
दशा सें अधिक धन प्राप्त करे | | 

Aa में -प्रथम गर्भपात, ' मारणादि Aa- 
नादिः 


शूरमा और 


प्रवीण हो । 

gaat मे--विरोधी मित्रभी शत्र हो, व्यबहार 

में क्रोध करे साधुओं को विपरीत समभावे | 

७चचंघरमे--दिव्यस्वरूप चपल, निरोगी. स्त्री संतुः 
Badal Als काल! ee 

cist में--आयु बहुत हो परदेश से धन लावे 
राज द्वोर में कीतिमान हो । 
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ळक... 


: ६ घर मं--दुबला-पतला 


श्रो कुष्टचिकित्साश्रम, वराशोकपुर-इटावा , *. 


re ce 


~ OT 


ध्वेघर मे--धर्म शील, राजा के प्रसाद से अपने 
कुल में दीप्रमान हो ! 

१०बेघर में--माता पिता. गुरु ब्राह्मणों का भक्त 
पितृ धन तीर्थ में खच करे राजाके समान हो 

११ ये घर स-—इब त्राह्मण भक्त सत कम हवन, 
यज्ञ, ब्रह्मभोज में खच करे लाभ से खाली 
न हो। 


१२ बे घर मं--शुम कार्य में धनखच हो कन्यांयों 


के A bes पी 
के विबाह करे अधिक धनी हो 


गुरु 

१ घर मे गुरु--दिव्यदेह आभूषणधारी बुद्धिमान 
गुणबान, धनवान, प्रतिष्टावान, राजद्वार में 
बड़ा अधिकार प्राप्त करे । 

२ घर मे--कठिनता से धन मिले ओर घर में 
धन टिके नहीं, कविता में मन लगे. राज 
दरवार में काम मिले । 

३ घर में--कृतव्नीहों, कभी नसीब न जगे मित्रों 
को कभो Ala न हो, भाइयों से कुछ लाभहो 

४ घर में--देवता ब्राह्मणों. से प्रीति करे, सवारी 
ओर सुख हो. शत्रु दासवत रहे | 

५ घर में--बुद्धिमान, गुणवान पंडित हो, उसका 
लेख अच्छा हो, Sara Bega हो । 

हो, सदा रोगीरहे माता 
मा! भी रोगी रहे, शत्रु जलते रहें । 

७ घर मे--सुन्द्र शरोर वाला, खी मधुरभाषिणी 
पतिन्रता, धनवान, बुद्धिमान हो । 

८ घर में--अवस्था. बहुत हो, रोग न हों, एक 
जगह बास.न करे, अंतकाल में स्वर्ग प्राप्त हो 

६ घर से--धम कम म तत्पर, नीति पर चलने 


बाला, चतुर भाइहो, आलसी ओर बुद्धिमान | 
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कक”? 


OR घर में--बह सुशील, चतुर, धनवान हो 


RUR 
IBS S se EL oD 
१० i Agl ध्यजाधारीहों सुन्दर मकान हा 


११ घरमें-पिता भ्राता नोकरों खंहित हाथी 
घोड़ा सवारी वाला हो, दूसरे के कार्य को 
भले प्रकार करने वाला हो, आनन्द्र-भोगे | 

१२ घर में-श्रभिमानी हो, अच्छे कायं दान 

पुण्य करने पर भी यश न मिले | 

` शुक्र 


१ घर रॉ--वद्द ओर उसके faa संब सुन्दर 


बच्चों से युक्त दों, आभूषणादि से युक्त हा! 


२ घर में--सुन्दर, gaga, मधुरभाषी; धनी, 


दानं पुण्य में तत्पर हो । 

३ घर में--बलवान, स्थ्रियों से प्रीति करने वाला 
पूर्ण सुखी हो, धन, पुत्र नोकेरों से युक्तहो। * 

४ घर में -धनवान कीतिवान हो, उसके शंत्रु'भी 
प्रीति से बोलने वाले हों |... 

४ घर में -मन्त्र बिद्या में चतुर, कवी; मिष्टान्न 
भोजी हो। = 

दै घर में--सार्ग म॑ चोरों से भयभीत हो,-भूत 
प्रतादि मन्त्र जपने पर पीछे पछताव | 

७ घर में--परदेश म॑ रहने: बाला “उसकी स्त्री « 
सुन्दर हो. शुक्र दशा में पुत्र हो 

८ घर में--निरोगी, बहुत अवस्था हो,' कष्ट से 
घन पैदाकरे सबारी रहे | «न्यु Ne 

६ घर में--देह का सुख हो, भाई, पुत्र, नोकरों 
से घर भरा रहे बहुत आनन्द रहे । 

१० घर HAAN AA आचरण वालो, शास्त्र 
प्रढ़े पर-चित्त विक्षिप्त रहे धनके लिये भट- 
कता {फेरे | 


` संब पदाथ मोजूद रहें. geal पुर यश at | 


>>: 


7 


४ | श्री कुष्टचिकिस्साधरम, वरालोकपुर--इटावा 
१२ घर मे- गुण. कीति, sa का नाश हो, मित्र राहु 
भीं शत्रु दों । १ धर में--अपनी वात रखने याला, ag a 
giq 1. कास बासना अधिक हो, सुन्दरहो 


ने्ों में बिष हो देखने से शत्र नष्ट हो । 
_ २ घर मे --कुट्ठम्य से हीन, aa भोगी हो पर 
कठोर दक्का हो, भाइयों से कम प्रीति aT | 


बोले, कभी कारागार में जावे, 

३--घर में-+बलबान पुरुपार्थी भाई बन्धु हो पर 
भन्दभांगी हो | 

३ घर ४--इसे शांति न मिले, सदा बेचेन रदे, ४ घर पे--माता दुखी रहे, घाहर से शीतल पर 


WHE करते भी मुख में रोग रहे | अन्दर से जलता रहे | यदि राहु, मेप, कक 
- ४ घर में--माता पिता को कष्ट दो, भाइयों से मिशुत, कन्या का हो उत्तम फलदायी हो, 
बिरोध, सब से जुदा रहे । राजा भी भाई के तुल्य समझे | 
४ धर से- सत्तान कष्ट हो, AT'S, कठोरवक्ता y घर सें--झ्ली पुत्र की चिन्ता रहे. छी की कोख 
शाख की घार्ता पर बिश्वास न करे, यदि हो. छुलबलिया हो 
शनि छुम्भ का हो तो ५ पुत्र हों, सब भांति 


६ घर में-->बलवान, बुद्धिवान, धनवान हो, शत्रु 
छुम्दारक हा । नाशक, मामा की स्थिर बुद्ध हो | 
६ घर मं--मामा फा सुख न हो, बीमारी प्रबल 


७ धर में--ज्ली चिन्ता, खो रोगी रहे, जगत में 
हो, शत्र रद्वित हो, राज दुरब।र से घन प्राप्त 


निन्दा हो | 


ual ु | 5 ऽ घर मं--बड़ा पंडित हो, राजा भी .उससे स- 
७ दर से ला Ging! रहे. घन, मित्र, खो का लाह ले अपने पराक्रमसे धन पेंदा करे, 
१ इय बहुत नहो। | R शत्र नष्ट et । 
& बर सं- eu ge रहे, भाइ बन्धु का नाशहो ६ घर में--भाई के gat को पाले, सरकार से 
+ इर बॅ-खोशाम्यास करे, रद्रोगुण बिशेष भा घन पाये. देख तीथ स्थान में मन लगे | 


डय शीति करें। १० घर में--यद नों से प्रीति अधिक हो, उनकी 


१० कर में--भादा का सुख न हा खपने हायका aa से सुन्दर खियो ले रमण करे, कुमार्ग 


बैशा छिदा घन रुच फर पिता को फष्ट रहे! में धन खच हो | 


| ११ घर HAN धनघ।नहो, अईस्था बहुत हो । ११ घर में--स्लेज्ञों से कार्य सिद्धो सेवक ओर 


te षर मे-टछि कम हो, अपने घर का हो तो बन्धु धूत दो । 
(कतु नारा करे परदेश में रहे खीभीनंरद्दै (२ घर में--वायु रोग दो; साधुओं से बेर, दुष्टों 
अम्भ ST सेप्रोतिकर्‌। 
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श्री कुष्टनिक्रित्साश्रम, बरालोकपुर-इटावा FE o 


केतु BOT 
१ घर ने--भाइयों से क्लेश देह में बायु 
बिकार हो, स्त्री चिन्ता लगी रहे | 
(२ घर मे--धनकां नाश सुख का रोग हो, कुटुम्ब 
से विरोध हो अपने घर का al तो सुख 
दायक हो | 


EL sir ar AE 


pet में--शत्रु नाश हो, धनवान हो, भाईको 
कष्ट दायक हो, ale म ददे रहे | 

2 घर H—arar पिता को कष्ट रहे, यदि केतु 

अपने घर का वा उच्च का हो तो बिपरीत 


फल हो । 
१५ घर में- संतान कम al उदर में बायु रोग हो 
बुद्धि हीन हो। 


& घर मं-रोग शत्रु को नष्ठ करे । राज द्वार में 
डी कीर्ति हो घर पर भेस आदि दृध वाले 


७ घर में—ख्नी चिन्ता मार्ग भय जल से डर रहे 
अपने घर में हो तो लाभ दायक जाने | 

८ घर में - गुदा में बिकार at “wa कन्या, 
मेष बृप, मिथुन, वृश्चिक का होने पर बहुत 
धन प्राप्त हो । 

६ घर में--क्न श ना!क, पुत्रेच्छा पूणं करे, 
FAJ द्वारा भाग्य वढ़े बह में दर्द हो । 

१० घर में-पितां को सुख न हो जो कन्या, 
वृश्चिक, मेष राशि में हो तो शत्रु नष्ट कर 
घन दे! 

११ घर में--भाग्यवान बिचारबान, सुन्दर हो, 
बढ़िया बस्न पहिने संतान _ ना यत्न केन 
al | 

१२ घर २-शत्रु नाशक. राजा के समान हो 
मामा से सुख हो, वस्ति गुदा, पेर नेत्र में 
पीड़ा हो । 


re 


अनुभूत योगमाला 

as मासिक पत्रिकाः साधारण गहस्थां से 
क्षेकर वेद्यों क लिये भी परमोपयोगी हें । रागियों 
क प्रश्न उन पर वेद्यां के उत्तर, अनुभूत योग 
Ma और नव्य योगो की तहकी कातआदि पर 
सुन्दर सामिक लेख, आयुर्वेदीय समाचार देने 
Yo ४) एक बार 
देखने की प्रःथना हे। इस बप अनुभव we 
प्रयोगां AATE सू० २) 
अनुभूत योगमाला आफिस, वरालोकपुर-इट!वा 


में ३७ बर्ष से प्रसिद्ध है । ale 


an 


रोगी रजिस्टर और रोगीफाम . 
प्रत्येक वैद्य के यहां रखने की वस्तु है, आये 
हुये रोरियां की संख्या उसम प्राप्त सफलता काँ 
संख्या इससे ही जानी जा सकती है ओर योगों 
के चुनाव का हाल जान-कर अपने पर विश्वास 
होता है । सरकार से. सहायता मिलने के लिये 
इससे बढ़कर दूसरा रास्ता नहीं मू० २) Fat 
दवा फेल हुई, Fal लाभप्रद यह गोगीफोर्म बत- 
लायेगा । मू5 ४) 
श्री हरिइर प्रेस, बरालोकपुर-इटाबा Yo पी० 
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गीकुष्ट विकित्साश्रम, बरालोकपुर इटावा के औषधालय विभाग का 


SEIRE] 


men De man 


दवाइयां केमो हों 

fat प्रकार एक योधा. उत्तम wera से 
सुसज्जित होकर ही विजय प्राप्त करने में समर्थ 
होता है उसी प्रकार बेद्यभी उत्तम प्रमाशिक आशु 
गुणकारी ओषधियों के बल पर रोगों पर विजय 
प्राप्त कर धन, यश प्राप्त करता हे । यदि दवाइयां 
ठीक नहीं होती तो हास्य ओर अपयश का भागी 
बनता है । अत: स्वार्थी और केरल ब्यापार की 
भावनाओं वालों से दूर रहना चाहिये | 


शुद्ध दाइयां कहां fia सकती हें 

शुद्ध दवाइयां प्रेक्टिशनर वेद्य के ही पास 
मिल सकती हैं कारण उसे भी तो अपने रोगियों 
पर वही दवाइयां प्रयोग करनी पड़ती हूँ। अतः 
ag का परिचय गुण और उसकी महत्वाकांक्षा 
पर ध्यान रखकर ही औषधियों के खरीदने का 
प्रयत्न करना चाहिये जिसके दिल में आयुवेद 
के यश का ध्यान नहीं, ओपध निर्माण की दक्षता 
नहीं उससे कभी भी औपधि न लेनी area | 
इतना सव कुछ होने पर भी ओषध निमाण के 
लिये उसके पास क्या पूजी दै, खनिज प्राणिज 
बनोपधि के संग्रद करने का क्या सफल मार्ग है, 
इस पर भी ध्यान रखना चाहिये; पुस्तकों में 
हजारों योग भरे पड़े हैं अधिकार क्रम से giz 
कर चाहे जो सूची तयार कर सकता है, FATA 


x rae दूसरों की सूची की नक्रल कर छुपा सकते हैं, 


परोपकाराथ 


पुराना [प्रेक्टिशनर अपने अनुभव में आई हुई 
थोड़ी सी ही दवाइयों से सारा कार्य चला सकता 


A LA 
हे ओर यह चुनी हुई दवाइयां कभी भी फेल नहीं 


गती अत: देख लेना हे कि वह aqa कितना प्राः 


चीन प्रेक्टिशनर है | 
हमारे वंद्य जी का पार ईस 
चिकित्सक चूडामणि आयुर्वेद महामहोपाध्याय 
० विश्वेश्वरदयालु जी वैद्यराज सन्‌ १६१४ से 
प्रेक्टिश कर रहे हैं। ४४ साल का अनुभव रो" 
गियो पर है । आप जयपुर कालेज के स्नातक है 
'अनुभूतयोगमाला? के यशस्वी सम्पादकहै दर्जनों 
आयुर्वेदिक पुस्तकों के Mase. पुस्तकों के लेखन 
अर ओपधियों की sanar पर निखिल भारतीय 
agia महामंडल जैसी प्रसिद्ध संस्थाओं से ३ 
स्वर्ण पदक १ रोप्य पदक ओर अनेक प्रशंसापत्र 
प्राप्तकर GRE, आप अपने जिला इटावा वेद्यसंघ 
के सभापति और स्वागताध्यक्ष भी रह चुके हैं। 
नि० भा० लखनऊ सम्मेलन में संदिग्ध ओषधि 
निण्य समिति के संयोजक व उसके सदस्य रह 
चुके हैं । 
संस्कृत के धुरन्धर विद्वान. ओर कबि भी 
हैं इनके ज्बलन्त प्रमाण हनुसन्नाटक आर FF 
[मृत नाटक ।जनेतिक कृष्ण ह । 
आपकी चिकित्सा और बिद्ठत्ता की धूम दै 
आपने अपनी सम्पूर्ण 
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सम्पत्ति कुछ विकित्साश्रम को प्रदान करदी है | ज्वराधिकारे z 


आपके पास ओपधियों में लगाने के लिये बहुत 
बड़ी सम्पत्ति है, आपकी ओषधि विक्री से होने 
बाली सम्पूर्ण आय परोपकार में जाती है अतः 
यहां की ओपषधियों पर बिश्वास न किया जाय 
तो कहां की ओषधियों पर किया जा सकेगा, 
आपके पास बनौपधि, उपवन है, संग्रहालय है, 
ओषध निर्माण क्रिया हैं, आप बड़े कुशल है; 
आपके पास पुराने कर्मचारी है और प्राचीन 
ढंग से ही औषध योजना .पसंद की जाती है, 
आप सशीनों के बड़े विरोधी हे उत्तम से उत्तम 
वस्तु औषधियों में प्रयोग करने पर ही आपक्रो, 
आनन्द आता है सदा यही भावना रहती है कि 
उत्तम से उत्तम बस्तु जहां से मिले संग्रह करें 
अर आप ऐसा ही करते है । खनिज मंगवा के 
परीक्षा कर सकते E | 

कुष्टचिकित्साश्रम का भार हलका हो ओर 
रोगियों की संख्या अधिक प्रबिष्ट हो सके सिफ 
इसी उदेश्य से यह औषधालय स्थापित किया 
गया है । इसमें योग दान कर देना देश का हित 
करना है । 

चैद्य जी की समस्त जिम्मेदारी और उनकी 
स्थिति यहां ही रहंतीं है उनसे पत्र ब्यबहार भी 
यही के पते से करना चाहिये | 

निवेदकः 
सेनेजर- - 
श्री कुष्ठचिकित्साश्रम, औषधालय विभाग 
बरालोकपुर, इटाबा यू० पी० 


सुदशंनारिष्ठ--सभी प्रकार के ज्बरोंमेंअमोघ 
Zi १० तोला १) म त्रा-१-१ तोला पानो मिला 
कर । : 
त्रिभुवनकीति रस--साधारण ज्वरो में जिनके 

शरीरमें दर्द भी हो उत्तम है । Ho १) तो० 


मात्रा-१ रत्ती तुलसीपत्र के साथ या गुडूचीसत्ब 


we 


६-३ रत्ती के साथ दिनूमें ३ वार मधु से. 
तरुणज्व रारि-- कब्ज के ज्वरो में दस्त लाकर 
ज्बर के वेग को कम करता है १) तो० मा० 
१-१ to चासनी से | 
ज्वरांकुश--वषमज्वरों, ऐकाहिक, इयाहिक, 
safes के लिये त्तम है । मू० १) तोला 
मात्रा-आधी से १ Lo चासनी से । 
जयमंगल रस---जी ण ज्बरों के लिये जब रोगी 
कमजोर हो रहा हो इससे वल, कांति बढ़ 
कर उबर नष्ट हो जाता है | ३०) तोला १-१ 
गोली १-१ मा० Ba जोरे के साथ २-३ 
वार देना। 
स्बणंबसन्तमालती--जीणं (ज्वर के साथ रक्त 
क्षय में खांसी आने पर यह दबा उत्तम 
है । २४) तोऽ मात्रा १-१ To १॥-१। Alo 
सितोपलादि के साथ भघु से । 
जीर्णज्बरांकुशं--विगड़े हुये विषमञ्वरों को यह 
जल्दी ठीक करता है । ४) तोला १-१ To 
१-१ म० भुने जीरे के चूर्ण के साथ २-३ 
बार दे | 
सन्निपातभेरब--( स्वणयुक्त )--सभी प्रकार के 
- सन्निपातो पर लाभप्रद हैं. । २०) तो० १-१ 
गोली अद्रक रस से दिन में ३ बार दें। 
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जीणे ज्यरारि--जीण बिषम ज्वरों पर केबल 
त भुने जीरेसे ज्वर दूर करता है बच्चों के लिये 
| बिशेष उपयोगीहै ४) तोला । मात्रा-१-१गो० 
लाञ्ञादि तेल--ज्यर की गर्मी शांतिकर हृष्ट-पुष्ट 
बनाता है सगभा स्त्रियों के लिये बहुत लाभ 
कारी है ५ तो० १)। | 
महा चंदनादि तेल--जीणं ज्वरो के लिये बहुत 
उपयोगी है मलने से दाह sat दूर करता है 
५तोः १) 
सुगंधित धूप--इसको अग्नि में डाल धुआं q- 
बने से मलेरिया ष्वर नष्ट होता है। ओर 
उसके पहले ही स्तेमाल किया जाय तो मले 
` रिया ज्वर का वेग रुक जाता है | ५ तो० १) 
` ब्याहिकार--इकतरा की अमोघ दवा है | १ तो० 
५) १-१ रत्ती चम्पा रस या मघु से | 


 चातुध्यंकारि-तिजारीकी श्रमोघ दवा है । १४) 
तो० १-१ Lo अगस्त रस से ¦ 
शीसारि--शीतप्रधान मलेरिया में उत्तम है । १) 
तो० १-१ र० मधु से ।. 
'पिप्पल्यादि घृत--फ्रीहादियुक्त जीण उवरों पर 
हितकारी है ६ मा० से १ ato. ४ तो० गर्म 
दूध में मिला पियें । ५ तो० १) 


ज्वरातिसार 


धान्यपश्चकादि--दीपन पाचन कर आम को 
निक।लता है | १० तो० +) १-१ तोला पानी 
मिली ३-४ बार पिलाना । i 

कुटजावलेह--ज्बर, दस्त, रक्तातिसार, WHI 
नष्ट करता है २० Go २) ६ Alo से १तो० 
तक दिन में २ वार जक्ष से। 


ली 


श्री कुष्ठचिकित्साश्रम, बरालोकपुर-इटाबा 
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कुटजारिष्ट--ज्वर; आम दस्त नष्ट करता है १० 


E 


तो० १) १ तोला पानी सिला > 
२बारलें। 
महागंघक--बच्चों के लिये दस्त रोकने की 
उत्तम दबा हे । २) तो० आधी से १ २० को 
मात्रा में देना मधु से.। 
सिद्ध प्राणेश्वर--अतिसार की fag भेषज है 
१) तो०, १-१ २० पान पर रखकर खाना ऊः 
पीला मरोड में 
के साथ दें। | 


पर से १० तो० गम जल 
हरीतक्यादिचूणं १॥-१॥ are 
अभयनसिंह--अतिसार के Ani को रोकने में 
सिद्ध है । २) तो०, १-१ वटीं ४-४ २० भुने 
जीरे के साथ दें दिन भें से ४ बार तक| 
मधु से देना | 


चटी 


कनकसुन्दर--उवरयुक्त अतिसार के वेगो को रे 
कने में रामबाण है १) तो० १-१ To धान्य: 
पंचक क्नाथ से दें f 


संग्रहण ओर अंतिपार l 

संग्रहणी रिपु--७ दिन सें संग्रहणीं को दूरकरता 

हे मू० ७ दिंन का २) १-१ लडड आध सेर 

कच्चे दूध के साथ दे, भूख लगने पर हलका 

भोजन दै पेट शुद्धकर दस्त बन्द करता है 
दिनमें २ बार दें । 

संग्रहणी कपाटरस--पुराची संग्रहणी के लिये 

उत्तम है १ तो० १५) १-१ Lo मुरव्वा वेल 

से दिन में २वारदें। रश 

विजय पपंठी--आंच्रिक क्षय ओर पुरानी ग्रहणी 

के लिये उत्तम हे १ तो० २५) १-१ २० दूध 

नित्य १ To वढाकर १ Hio j | 

बाद को नित्य १ र० घटाकर दें, भोजन : 


सिफ दूध ही दें। 


RN 


a 


श्रो कुष्टव्विकित्साश्रंम, बरालोकथुंर-इटाया 


au ae के साथ पतली टट्टी अ.ने पर 
१ ato २५) बिजयपर्पटी बत दूध से | 

ताम्र पर्पटी--यक्कत की खराबी प्रधान संग्रहणी 
होने पर, १ तो २) '-६ र० महे से। 

qaga पपटी--प्रसूता की सभी {बक्क तयों पर, 


शोथ युक्त प्रहरण में १ तो० =) १-१ रत्ती - 


दूध से | 

लोह पर्पटी--यकृत तिल्ली ओर आंतों की खराबी 
से दस्त आने पर, मू० २) १-१ र० दही के 
स्राथ मिलाकर दे पपट्य़ां बिजयपपंटीबत्‌ 
देसी चाहिये । 

Bia शोषान्तक रस-_आंत्र क्षय जीणं ग्रहणी 
आंतरिक टी० वी० पर फल प्रद है Ao २४) 
तो० १-१ to मधुसे दें । 

Ber शेंग 


लोहारि बटी--प्रीह!युक्त उद्र के लिये उत्तम है 
१ तो० ११ १४ 
शरपुखारिष्ट--छ हा की सिद्ध दबा है १० ato 
१ तो० भोजन के बाद १-१ alo पानी 

मिला कर । 
फासीसादि चटी--एीहः युक्त 
१) भोजन के बाद १-९ घटी जल 
पीहा हरलेस--यह Herat १ दिन में गलाकर 
ठीक करता है ५ तो० २) सके या पानी में 
पीस गरम कर BIS पर लगा Pier पर 
चिपकोना फिर छुट'कर कड़वा तेल मलना | 

agian 
सकुत्फीहारिलोह--यकृत ।बकार gar भरने की 
उत्कृष्ट Gale, १ ता० ६) १ या २ रत्ती मधु 
के साथ र्‌ बार! 


जल से । 
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SSS ला 

रोद्दितका रिष्ट--यकृत शोथ इर है. १० सो० १) 
भोजन के बाद एक-एक तो० पानी मिलाले | 

यकृद्वारणसिंह--यकृत में शोथ होने पर १ Alo 
२) १-१ बटी करेले के TAR THB साथदे | 

यकृच्छूल विमेदिंनी बटी--यकृत में दर्द दोने पर 
१ तो० १) एक-एक वटी हरीतकी क्राथ से | 

यकुतहर लेप- यकृत की शोथ दूर कर ठीक 
करता है ५ तो० २) सिके में पीस गरम कर 
लेप करे] 


जलोदर 

जलोदरारि--( स्वकृत ) ४८ दिन में ठीक करता 
है खूब पेशाव, पाखाना लाता है Ho १०) 
प्रति सेट। 

आरोग्यवद्धिनी--जलोदर की उत्तम दवा है, मूर 
१ तो० का १) २-४ गोली कोकिलारिष्ट से, 
भोजन के बाद १ सत्ती रस पर्पटी gada- 
रिष्ट से सोते समय जलोद्रारि चूर्णं मधु से 
चटःना. भोजन में सिर्फ दूध ही ले । 

कोकिल। रिष्ट--यक्त को बल देकर दस्त पेशाब 
निक।लता है. Yo १० तो० १) २-४ गोली 
शप्रःरोम्यवरद्धिनीकी को किलारिष्ट या पुननंबा- 
रिष्ट मे समान जल सिला कश ले। 

वा रशोषण रस--जलोदर के पानी कों सुखात्ता 
हे १ alo ८०) एक-एक २० मधु से। 

ata ओर पान्डु 

पुननवा रिष्ट --पेशाब लाकर शोथ को निकालता 
हे मू. १० ato १) एक-दो तोला जल. 
मिला ले २ बार | ig 

रसा भ्रमस्ड्र--शोथ और पाण्डु में लाभदायकह 
मू० ५) तो० १-१ गोली पुननंबारिष्ठ से) 


l 


१० ] 


-— ene a — 


पपटारिष्ट--पित्तजञ पीलापन को दूर कर भूख 
बढ़ाता है, १० तो० पानी मिला भोजन के 
बाद ले। 
को किला रष्ट--पेशाब साफ लाता है मुत्रकृच्छ से 
भी लाभकारी है. १० तो० १) १-१ तो० 
पानी मिलाकर दें । 
चन्द्रसूयीत्मक रस--पाण्डु की सिद्ध दवा हे Fo 
१ alo ४) गुडची, ATA, SITH के काथ 
से दें १-१ Wal २ बार] 
शुष्कमृलादि तेल--मालिश से शोथ को पट- 
काता है ५ तोला १) 
masi रसायन--शोथ ( सृजन ) की अमोघ 
“BAR १ तो० ५) १-५ २० मधु से चटाकर 
पु्नवारर्र {पला मः | 
HIT 
रक्तपित्त कुलकंडन रस--किसी भी इः 
एक आन को राळता दै, 
to बासा रस से । 
galia घुत-- रुम 


x 
A 
yI 
N 
a 
| 
| 
Al, 
4 


alo शकर रि बाठे या ५ dic गरम 
दूध में डलपीवे। 
gugis रूर्ड--रांसी मं कफ के साथ रक्त आने 


> 


मे aga उत्तम हे . 
२-३ बार चाटे। 
उ रोरव--रत्र प्रकार के रक्तस्राव को रोकता 
हृ ४० गो० ८) १-५ ato पानी मिल; भा- 
जन के वाद लें। 
रक्तागंल--किसी भी स्थान से निकलते रक्त को 
बन्द करता दै । १) तो० १ से-२ गोली दु 
ग्रा वासा रस से। 


१० dio १) १-१? तोला 


औ कुष्टचिकित्साश्रम, वरालोकपुर--इटाबा' 


क्षय 
सुधा--क्षय की रामवाण दबा २-२ Yo च्यवन- 
प्राश से २४) तो० | 
ज्वर चूडामणि रस--क्षय की उत्तम दवा है २४) 
तो० १-१ वटी च्यवनप्राश ६ मा० के साथ दें 
च्यवनप्राश--बजन बढ़ाने के लिये उत्तम है २० 


soe |. 


तो० २) ¦-१ तो० चाटना प्रातः सायं। , 

सितापलादिचूण--ह।थ-पेर की जलन आर खांसी 
स उत्तम हें ५ तो० २) १॥ सं ३ मा० तक 
सधु घृत या सक्खन सधु से । 

कुसुदेशवर रस--क्तीणता ओर खांसी में उत्तम है | 
४) तो० २-२ र० मधु से चाटना | 

महाराज मृर्गांक--ज्यादा कफ आने वाली क्षयज्ञ | 
कास में, ४) तो० १-१ to पीपल या faq 

' चूर्णं के साथ घृत से। 
अश्यगंधादि धुत--रक्त मांस बड़ाता है ४०) सेर 


2 


aaike- -भूख बढ़ाता व खांसी दूर करंता है | 
१० Ale ) १-१ तो० 
मिलाकर लेना । 


[जन के दाद पानी 


मृगांक ऐोटली---क्षय 
लाभ करती है। 


की सभी अबस्थाओं में 
४०) तो० पीपल या मिर्च 

चूण के साथ १-१ to मधु घृत से ।; 

मोती ज्वर 

लक्ष्मी नारायण रस--रुभी अबस्थाओं में उप- 

योगी हे २) तो० १-६ २० मधु से । 
सुक्त'पच्चामृत--मोती ज्वर की सभी अवस्थाओं 
है आर ga में भी लाभकारी है। 
से २ to चासनी से | 

स्नायु रोगे ( जारु रोग ) 

स्नायु रोग हर--खाने ब लगाने की दवा है । १ 


४०) ato ९ 
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श्री कुष्टचिकित्साश्रम, बरालोकपुर-इटाचा [ 
TTT ० ना म छ|चचछि) २ 
कास श्वास कुठार--आंद्रक रस से १ से २ र० तक | 
खदिरादि वटी--साधारण खांसी के लिये उत्तम १) तो० 
ह्वै ॥) तो० मुखं में रख कर चूसे । अमृ तःणव--श्बास नर्ली के शोथ युक्त श्वास पर, 
अगस्त्य हरीतकी--पुरानी खांसी कब्ज के लिये सुख मं डाल qaa रहें, २) aio 1-१ वटी 
उत्तम है । १० तो० १) १-१ तो० चाटना | प्रात: सायं २४ घंटे में असर करती ह। 
T st डक सोमयोग--श्वास की प्रसद्ध दव! है २ से ३ २० 
कास संहार भेरव--पुरानी खांसी म उत्तम हैं | 


ays 
AI 
=n 


मधु से दोड़ा होने पर ४ र० तक दें 
सेड्‌ कता ह i ?) त ० 


५) तो० बहेराचूण के साथ मधु से चाटना | 
सर्चाग सुन्दर--जीणं-शीरा अवस्था की खांसी 
पर लाभकारी है । १ To पान पर रख खावे 
३०) तोला | 


ले है टे बाद २ तो० घृत पीना | 
बबद्बूलारप्ट--गले की खांसी सं लाभकारी हे, १० > 
त्‌ १ पक $ वास चिन्तासंणि--जीण ज्वर श्वास के लिये 
ato १) भोजनक बाद १-१ Gio पानी मिला र तो N LE 
: परमोपयोगी हूँ | ३०) तो० बहेरा चूण के 
कर A या १०-१० ga बार-बार पीते रहा 


साथ ay से १-१ Lo दिन में ३ बार । 


| नालीसादि चूण--अरुचि के साथ बाली खांसीके (तन्दकादिवदी--बढ़ापे की श्वास में १-१ बढी 


लिये x ate २) ३-३ Ale मधु से चाटे । निगल ४-४ dio घृत पीने पर फेफड़े को 
~ a AN ०० ` 2 a A 
कुकर कास ह्र--खाने आर कीव म लगाने को मजबूत करती है LARA की आदतछुड।ती 
दवा के सहित Ho =) = i ४) तोला | 


खाने की--२-२ Lo मधु से लगाने की ४-५ बार E74 और SHS के रोग 


। दबा अंगुली से लगा कोवे पर बार २ मले । अजु नारिष्ठ--हृद्य की धड़कन दूर करती हे : 


माणिक्य रस--वार २ देरतक आने वाली खांसी ० १) ६-६ तोला पानी मिला भोजन के 
की उत्तम दबा है। १२) तो० १-१ To पान बाद लें । \ 
पर रख खाना या सितोपलादिचूण १-१ मा० हूदयरत्न चूण॑--आ'म्तरिक बाष्प से उठी age 
मे मिला चाटना। . , कन दूर करता है । २) तो ४-४ २० दूध से “eq 
इवास रोगे कल्याशसुन्दर रस--हेद्य फेफड़े को-सजबूत 3 
श्‍बासान्तकद्रव--श्‍वास कीं असोघ दवा है ! प॑.ते करता है कास श्वास हर हे | ३०) तो० प्रान - 
पीते श्वास वेग दूर करता हे ५) तो: ४-५ पर रख १-१ to लेना राम जल पीना। | 
RERE पञ्चसूत--पड उरस्तोय (प्लूरिसी ) eset 
ani गुइ--साधारण सभी शबासौं पर लाभकारी है १०) तो० चौथाई से अःधी र० तक अद्रक E 
४ है । १० तो० १) १-१ तो० चाटना । x से 
: 
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Mad रसायन--फेफड़े और प्लूरिसी पर 
उत्तम है १०) तो० चौथाई से आधी र० तक 
अद्रक से । 

न्यूसोनियां क्योर--न्यूमोनियां की उत्तम दबा 
दै! ४) तो० २ से ४र० तक चासनी से २-३ 
बार दें और गरम पानी पिलाते रहे ठरद्धा 
पानी पीने को न दें। पोश्वशूलहर RREH 
पसलियों पर मलकर सेंके | द 

कृमि रोगे 

बिहंगारिष्ठ--पेट के ऋमियों के (लिये उत्तम है 
१० तोळा १) भोजन के बाद १-१ तोला 
पानी मिला लें | 

पारिभद्राबलेद्द- सव प्रकार के पेट के कीड़ों को 
दूर करता है १ ४ do १) ३-३ मा० जल से 

कुमिमुद्गर--पेट के sist के लिये १ से ४ Xo 
तक मधु से ॥) तोला । 

अग्निमांद्य और अरोचक रोगे 
अरिनकुम।र- मेदे की सूजन में भूख न लगन। 
पेचिश आने HIN) तो० १7१ To अद्रक 
रसर से 
्म्यादि रस---आमाशय की कमजोरी से भूख 
न लगना दस्त साफ न होने पर १-१ गोली 
जल से २) तोला | 


'शंखबठी--भूख लगा परवाना साफ लाती है पेट 


दर्द को दूर करती है । १) तोला १-१ बटी 
गरम जल से। 
रख्रकेशरी--अभ्न पर इच्छा न होने पर, जी 
मिलाने पर १) तो० १-१ र० मधु से । 
कालराइर गोलियां हैजा की अमोघ दया हे १ 


शीशी ॥) १-१ गोली प्याज़ TH १-१ तोला 
कृ साथ द्‌। 


श्री कुष्ठचिकिस्साश्रस, बरालोकषुर-इटाबा 


OONO NN 


सुस्तकारिषप्ट--अरुचि sia, मरोड, भूख न 
लगने पर १० तो० ९-१ तोप पानो मिला ई 
TANE  २४---हैजा पर उत्तम है। १० तो? 
१) ६-६ मा० दबा पानी से मिला कर दें। 
कपू रासव--वमन, दस्त जी मिचलाना दूरकरता 


॥) शीशी २०-२० बू द शाकर से दें। 
विश्वेश्बरामृत--सुधासिन्धु. अमृतघारा कसमान 
। गुणकारी है १) शीशी ५-५ qe थोड़ी 

`A m x 


शकर पर डाल दें ओर पानी न दे । 


असल पित्तान्तक लोह--खट्टी बमन बन्द करने में 
१) तो० १-२ र० सघु या चासनी से । 

(NRE Ra बन्द करता है, १ ओस ॥)३-३ 
मा० जल मिला कर दें। 

अबिपत्तिकर चूण--दस्तो की कब्जी को मिटा 
अम्ल को पाखाने की राइ निकालता है। 
Yo ॥) तो० ६-६ Blo जल से । 

लीलाविलास--'मस्लपित्त में बमन की आदत 
जलन भेटता! है, 
अमला रस से दे। 

ओर बभन में पित्त आने को 


१) तोला एक-एक गोली 


क्षुधावटी--दस्त 

रोकता है. २) तो० ६-१ गोली जल से | 
शूल शेगे 

शूलगजकेशरी--पेट. के दर्द को दूर करता है, २) 
सो० १-१ रत्ती हिंग्वाष्टक म 1मलाकर गरम 
wa से लें | 

बेशवानरलोद- चाहे जिस कारण से दद होता 
हो दूरकरता है, २) तो ० १-२ To गर्मजलसे 

शह्॒द्राव-- ५-४ बूद १ तो० जल में लेने से सब 
प्रकार के दर्द दूर करता दवे,-१) तोशा | 
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gar रोगे. 
५ तो० १) १-१ मासा जल से 
दबा है, १) तो० १-१ २० अद्रक रस से। 
पञ्चानन रस--यह रक्तगुल्म जो feat में होता 
है, उसके लिये sta है, २) तोला १-१ Tto 
जल से | 
.. नागेश्‍वर--गल्मकी उत्तम दवा है, २) तो० १-१ 
जल से। 
प्रवालपञ्चामृत--चदनके कस हुये केलेसियम को 
बढ़ाता है । गुल्म, शूल, PARAI को दूर 
करता है २-२ २० द्राक्षारिष्ट १ तोऽ में मिला 
मिला लें। १ तोला १२) 
दाहे व वमने 
सुधाकर रस--सब प्रकार क दाह्रा को शमन 
करता है, ३०) Ge १-१ २० त्रिफला जलसे 


दे. १) तो० १ से २ र० चासनी से | 

a! जा a‘ 
x waged 
_ इरिद्राखणड--शीतपिन्त, शरीर पर चकत्ते, खु 
जली की उत्तम दवा है. ५ तोला १) ६-६ 
मासाजलसे।_ 


` इपकारी है. ५ तोला १) 


ह HARTI 
_शीतलानन्दरस--सोपद्रव मसूरिका ( चेचक ) 


gwi से । 
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श्री कुष्टचिकित्साश्रम, बरोलोकपुर-इटाबा | 


_गुल्मकालानकू--सब प्रकार के गुल्मो की उत्तम | 


eS कार ~ ~ 
रसेन्द्ररस--सब प्रकारक बमन (के ) दूरकरता 


` अरणी चूर्ण--शहद धृत से १-१ मासा लेने पर 


की उत्तम दवा हे २०) तो० १-१ adi अकं | 


रः 


बसन्तसुन्दर रस--सब प्रकार की शीतला को 
नष्ट करता दै, २) तोल १-१ र० रुद्राच 
घाल क साथ 'बटाना | चंदन तेल जल्न में 
घोल बना क्षगाना . E दा: 


मुण्ड्यासच--१५ दिन पिल्लाने से १ ora तक 
चचक का डर नही रहता, १० Alo +) १-१ ea 
तोला पानी मिला लेना | os 

एलोअरिप्---शीतला की सव अबस्थाओं में | 
हितकारी है कीमत १० qto +) १-१ alo | 
पानी मिला लेना । . 


बिसर्प rene 
तिक्तवगोरिष्ट--सब प्रकार के विसपं रोगों में 


हितकर हे, १० तोला १) १-१ तोला पानी | 
सिला लें | | 


: वातिरक्ते ` ER 
यातरक्तान्तक लौह--बातरक्त की अमोघ दवा, | 
२४) तोला १-१ गोली गुढनी, कोकिला 
काथ से । त: 


छाथ से । 
महातालकेश्वर रस--५) alo 


दबाहे Ho १२) तोला sgt ku 


_ मा० के साथ मधु से नमक छढदे । 


११ । 


H2 रोगे 

SUDA तेल--कुष्ट के लिये उत्तम है | ५ तो० 
१) HUE पर मलना या फाहा रखना | 

खदिरारिष्ट--रक्तदोप के लिये उत्तम है १० तो० 
१) १-२ तो० जल मिला भोजन के बाद 
पीना चाहिये । 

पञ्चतिक्कधृत गुग्गुल--कुष्ट पुरातन उपदंश के 
लिये उत्तम है ५ तो० १॥) ६ मासा दूध में 
डाल पीना | 

रसमाणिक्य- कुष्ट के लिये उत्तम है ४) तोला 
आधी से १.२० तक त्रिफला चूणं के साथ 
मधु से । 

श्वेतकुष्टदर लेप--पानी में घिसकर दागों को 
खुरच कर लगाने से नष्ट करता है | १)तो० 

वालतेल--श्वेत दागोंको तेज अस्तुरे से खुरचकर 
लगाने से शतिया लाभ करता है । ५) ao 


श्‍वेवकु! ।॥रि--४८ दिन में छाला डालकर श्वेतकुष्ट - 


दूर करता है, ५) तो० १-१ गोली जल से 
निगलना चाहिये ओर नमक छोड़ देना 

उदयादित्य-गुण उपरोक्त Ho ५) तो० | 

वद्रदावानल--दाद्‌ की उत्तम देवा है, १ डिबिया 
॥) दाद को साफ कर मलना २-३ बार। 

पामाइर--सूखी व पकनी खाज में उत्तम है, १) 
alo घृत मिला खाज में मलना और दही में 
मिला खाना धूप में. बैठकर गर्म जल से 
स्नान करना । 

गन्धक्र रसायन--२ से 9 र० तक,दबा मधु या 


घरत से लेने में सूखी व पकनी खाज व रक्त 
मेर को तट ते में अवू है २) ताला | 


श्री कुष्ट चिकित्साश्रम, बरालोकपुर-इटावा 


अरा बवासीर 


वाहुशाल गुड़--पेट का आध्मान दस्त साफन 
आने पर १० तो० १) १-१ तो० प्रायः सायै 
खाना चाहिये। 


अग्निमुख लोह--खाने से ही मस्से सुखात! है.। | 


२) तो० २-२ To मधु से खाना | रक्त बंद 
करने में एक-एक मासा असली नागकेशर 
के साथ दें । 

पीलूं आसब--इस्त खूब साफ लाता है १० dto 
१) भोजन के बाद १-१ तो०' पानी मिला 
पीना। 

अभयारिष्ट--दस्त साफ लाता है, १० तो० १) 

-१ तो० पानी मिला पोना | 

अशान्तक--सिद्ध Fale, Ho ५) aio १-१मा० 
दबा जल से लेना ओर सस्तो पर जल में 
पीस लगाना । 

शङ्करलोह--सब प्रकार के अर्श में हितकर है ५) 
alo १-१ रत्ती मधु से। 

कासीसादि घृत--सिर्फ ama से मस्से सुखाता 
है। जलन दर्द सूजन मिटाता है १) आंस 
अंगुली से मस्सों पर AMT या फाट्दा तर 
कर गुदा में रखें । 

अशाोतक लेप--लगाने से लाभप्रद हे, ठंडक दता 
है, १) तो० पानी से पीस लगाना | 


अरशातक, वर्ती--५) तो० हुक्क के जल में धिस : 


Cc A 
लगाना मस्से गिराता है | 
~ ~ >> 
कुटजावलेह--रक्त बन्द करने म उत्तम हैं १० 
तो० १) १-१ तो० प्रातः सायं जल से कह 


रवा रसायन १-१ मासा लेने से बहुत उप" 


कार करता है | 
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भगन्दरे 

ण रस--खाने से भगन्दर दूर करता हे, 
ओ- १ तो० १) एक-एक रत्ती मधु से | 

ताम्र RII- -खःने से भगन्दर दूर करता है, २) 
एक-एक र० मधु से | 


= 


नर 
i 
=] 
= 
- 
; 


१) ८; बर्त्ती तर कर घावों मं भरो | 
A > ~ 
भगन्दर हर--२४ दिन नमक छोड़ खाने से 
WNL दूर करता हे मू० ५) १-१ AST 
घ से, नसक्र न खाबें। 


उपदंशे 
पूर भाडेश्वर--१४ दिन में उपदंश को समूल 
नष्ट करता है । १२) Alo १-१ गोली जल 
से निगलना |. 1 
2 मलहम - -घाव भरने में अक्सीर है, 
१) तो० कपड़े पर लगा चिपकाना। 
_ भैरव रस--उपदंश में उपयोगी हे, २) तो० २ 
` दिन ३-६ गोली जल से, ११ दिन तक १-१ 
गोली लें । 
रसशेखर--उपदंशा हर है, २) alo १-१ गोली 
. चोपचीनी काथ से । 
gate ( सूजाक ) 
हाभ्रवटिका--पुराने सूजाक की उत्तम दवा है 
२०) तो०, त्रिफला चूण के साथ या काथ से 
१-१ गोली दें । १ 
जाऊ द्रव--नये सूजाक में उपयोगी हैं, जलन, 
दर्द को बन्द करता ÈI १० Ato १) १-१ 
to पीना | | 


ee & 


y 
l 
| 


र 


श्रीं कुष्टचिकित्साश्रम, aua zaa 


'चिष्यन्द्य तेठा--लगाने से घाव को भरता हे। - 


` महानारायण तेल--सूखे बात दर्दो मे लाभकारी 


o महावातचिन्तामणि--वातरोग 
कन्दर्पं रस--पुराने सुजाक में जव सव तरह से | 
नराश हो इसे BAMA ३०) तो) | 


[ & 

हरिशंकर रस--पुराने पीबदार सुजाक को दूर | 
करने में उत्तम है। ४) तो० १-१ गोली | 
तो० तिल तेल या आमला रस से दे. | 

एण्टी टानिक--१-१ गोली चन्दन तेल में लेने से... 
मवाद दूर करता है २ सप्ताह का ४) 2५ aa 

उरुस्तम्भे 

TAA रस--उरुस्तम्भ की उत्तम दंबा है, २) 

तो० १ से २ र० सम्भालू काथ से लें | 
भर्ने 

आभागूगल--पुरानी चोट में लाभदायक है । १) 
alo १-१ मा० गरम दूध से | ; 

गन्धक तेल--चोट के दर्द को दूर करता है, x P as 
तो० १) चोट स्थान पर मलना | a 

असरत भल्लातक--टूरीं हड्डी ओर चोट रक्कदोघ 
मं लाभदायक हैं, ५ तो० २) <A ३मा | 
तक गमं दूध से निगलना, चवाना नहीं। | eo 
वातविध्वंसन--शीघ्र पीड़ा दूर करता है । 
४) तो० १-१ गोली अद्रक रस से । 


वातरोगे 


समीरपन्नग--चोथाई २ to महावातबविध्य॑ंसन ` 
रस १-१ गोली के साथ मधु से ४) तो०। 


है, अङ्ग पुष्ट रखता है. ५ तो० १) मलना 
fauna तेल--सूजनयुक्त बात पीडा हर 


साथ में आक्षेप हो उसे | 


Pret 


Eo PE पा कार mews. .. 


ae 

चिन्तामणि चतुसु ख--पुराने बात रोगों में ब 

ब्लडप्रेसर, उन्माद में भी लाभकारी है, ३०) 

१-१ र० त्रिफला चूर्ण के साथ मधु घृत से । 

एकांगबीररस--लकवा पक्तांघात की उत्तम दबा 
है, ५) तो० १-१ To अद्रक रस से । 


Lee 


शिंशपावलेह--गृभशी की उत्तम दबा है १० तो० - 


१) १-१ तो० चटाना गम जल से | 


३लीपद्रोगे ब अन्डबृद्धि, आंत्रवृद्धि में 


श्लीपद गजकेसरी--हाथो पर के लिये ल।भकारी 


È १) तो० १-१ २० मधु से । 
नित्यानन्द--आंत के बढने, श्लीपद, sivafe मे 
२) तो० १-१ to हरीतकी काथ से। 
गन्धव हस्त तेल--आंत्रवृद्धि, अडवृद्धि में उप- 
कारी है ५ तो० १) ग्म दृध में डाल ato 
पीना और अंडकोषा पर मलना | 
बृद्धिवाधिका बटी--श्रण्डवृद्धि, आंत्रबृद्धि में 
उपकारी है | १) तोला १-१ बटी हरीतकी 
काथ से या ५ तोला गरम दुध में १ तोला 
गन्धव हस्त तेल मिला कर पीना | | 
TT रोगे 
आत्यादि घृत--सब प्रकार के घाव भरता है | 
१) ऑस कपडे पर लगा चिपकाना | 
अस्थिभस्मादि--उपरोक्त बिधि से १) ओस । ` 
श्रणराक्षक तेल--दूषित घाव भरने में उपयोगी 
है। २ औंस १) कपडा तर करके रखें । 
भल्लातकादि AAT ( नासूर ) के लिये ५ तो० 
१) बत्ती तर कर घाव में रखें | 


` क्षार तेल-दुष्टघाव भरने में उत्तम है ५ तो० १) 


द्वै । बिधि उपरोक्त | 


श्री कुष्टबिकित्साश्रस, बरालो कपुर-इटाबां 


कमलबीजादि--इससे फोड़े फुन्सी निकलना ge 


हो जाते है । ४ तो० १) ३ मासा पानी में 
पीस छान कर शकर सिला पीना । 


गण्डमाला कन्डन रस--करठमाला की उत्तम | 


दवा। ६० दिन में ,जड़ खोता है, Fo १) 
तो० साथ में पारदादि मलहम लगाव Fo 
१ ओस २) | 
। आमवाते 
रास्नारिष्ट--आमबात, दर्द शोथहर है, १० तो० 
१) १-१ तोला पानी में मिला पीना । 
सिंहनाद गूराल--साधारण आसबात में लाभः 
कारी है, ५ Alo ३-३ Alo रास्नासप्तक काथ 


से | 
आमबातेशवर बटी--आमरोग म॑ सिद्ध है | 


जोड़ों के शोथ के ददं को दूर करता है । २) 
तो० १-१ Met जल से | 
'आमबाता रिवज्ञ रस--बिषेले उपदंश, सूजाक, 
प्रभावजन्य आसवात हर है । २) तोला: १-१ 
To अद्गक रस से दें | 
go Haale तेल--मालिश से रोग दूर 
करता है । ५ तो० १) 
उव्म।द्‌, मृगी और मूर्च्छा 
ब।तकुलान्तक रस बिशेष--मस्तिष्क को बल 
देकर ब शुद्ध करके हिस्टीरिया,मूगी, उन्माद 


पक्षाघात रोग दूर करता है । २४) तो० १-१. 


to घृत से लेना। 

क्षोरोदधि रस--मृगी के लिए <त्तम है २४) तो? 
१-१ to त्रिफला जल से। 

Jo भूतभैरव रस--बातरोग, मृच्छा, उन्माद, 
मद, मृगी में £त्तम हे. ३०) तो० १-१ बटी 
दूध से । 
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(शाला क erer mss 


SS 
मूच्छीन्तक रस--7च्या u H हतकर è, २४) 


qto थी शहद स। 

झशवगन्धारिष्ठ--पांसबद्वेक पौष्रिक, दिमाग को 
बलप्रद go तो० £|!) १ तो० जल में 
मिलाकर पिल्लात्ना - 


कुमारी घृत --द्विसः हो पुष्ट करने में कमाल है 
उन्माद, wn को हितकर हैं, १ पाव का 


~ 


दाम ५») (dio का ४ 
डालकर शकर [मला IA । 


तो० गरम दूध में 


GST तांडव. शेगे . 
तांडवारि रस- मु ह 
कपकप कर चल 


(कर हाथ फटकारते FB 
पर, २) तो० 


G 
ने १ to घृत 
स्ञ्जनकारि रस--जःनु का चक्र होना, जङ्घा का 


शोथ पीड़ा में. १ गोली गरम दूध से ३) 
स्नापुशूले 
स्नायुशूल हर--स्नायु ( शिर वाहु. भुजा ) की 
पीड़ा सारे छांग का दर्द, २) Tio २-२ २० 
के त 
स्नायु पीड़ा शाभक है २) तः? 
१-१ २० त्रिफला रस से | 


भ तेल. A g 


R 
-शिर ददे ओर नबस Ti 


aga रसे 


स्यः 
Bl ४ alo १) 


स्लालित्य!रिरस--स्खालित्य रोग (क से 


लिख सकने में और कोई सा न उठः 
सकने ) में लाभ प्रद है। २) ता: १-१ बटा 
घृत से | 


` 


a. tes ç, ir ~ 
आदित्य पछ तेल--इसके मदेन से ३ ३: ees 


दूर होता है । ४ तो० १)। , 
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करोम रोगे 

शशिशेखर रस--पेट के ऊपरी आग का कठोर 
दोना प्यास ओर वमन क्षुधा नाश होने में 
उत्तम है, १ तोलः २५) १-१ र० मधु से ! 

Re 

सर्बंतोसद्रावटी .- करार की एीड़ा बार बार मूत्र 
की इच्छा, परन्तु सूत्र थोड़ा २ आना, रात्रि 
में अधिक जाना शिर, ग्रीवा के दर्द में उप- 
कारी दै १ तोला ३०) १-१ गोली मधु से । 
मूडकुच्छू, मूत्राधाठ और अश्मरो रोग 

मूत्रकच्छान्तक - मूत्र का ददं से आना दूर कर 
देता है, ३०) तो० १-१ To पञ्चतृणमूङ 
क्राथ से । ae 

चन्दनासव-मुत्र का दद्‌ स आता दूर करता 
है १० Ato १) १-१ तो० पानो मिला कर 
भोजन के बाद लेना | 


उशीरा रि छुत--मूत्रघात (मूत्र म उतरने५/) 
SUN है। ५ Alo १, १-१ Ale शकर मला 
खासा | 


शशः से ० ge AF > रस Ñ 
अळा कर पाना उत्तम है ९) तोट पथरी को 
ana माग से तोड कर ।नकालता है । 

पाष ण भन्न रस--पथरी को तोड कर निक समा 
ह्‌ ५) ता० :-( २० कुंलथा कय से । 

TNS 


प्रमेह मुदूगर बटका--सद प्रकार के प्रमेह 


सूजाक आ दि से हितकर है १) तो० १-१ 


- गोली दूध से | | 
बृहढङ्गेशबर--प्रमेह 'धातुस्ताव STL से उप- 
योगी ३०) तो० =g २६ HY TI 


शि TE 


a 


i ममि 


ती jp, Se 


हे 


Ww 


१८ ] 


EOS 7 लाजा जा जार आट y 


` शरी कुष्टचिकित्साश्रम, वरालोंकपुर-इटावा 


षहुमूत्रान्तक-_वार वार बहुत पेशांव आने पर 
यह्‌ उत्तम है ५) तो० १-१२० BAL रस से। 

कद्स्यादि घुत--वार २ पेशाव आने पर बहुत 
उत्तम है ५ तो० १) १-१ तो० को ५ alo 
गरम दूध में डाल पीना | 

माक्षिकादिचुणं-शुक्रप्रमेह, स्वप्नदोष की उत्तम 


दवा है ५ तो० ४) १-१ मासा दृध से 
प्रातःसायं । 

देवदाब्योद्यरिष्ट--प्रमेहादि में उत्तम है । १० 
तो० १) 


चन्दनादि--ओजोमेह ( श्रलव्यूमन.) जाने में 
उत्तम, है १) तो० १-१ मासा मधु से [ 

ू्बाद्यघृत- पेशाब के साथ रक्त आने में 'उत्तम 
हैं ४ तो० १) १-१. तो० शकर में मिला 
चाटे | 

मकरध्वज रस--विशिष्ट 
वेकर ) आदि में 
बकरी के दूध से । 

शारिवाद्यासव--प्रमेह, पिडिका को नाश करके 
रक्त को शुद्ध करता है । १० तो० १) १-१ 
तोला पानी मिला लेना । 

. नपुन्सकता क्लीवता 

चन्द्रोदय मकरध्बज--( स्वणंयुक्त ) सब प्रकार 
की नपुन्सकता, क्षय, कमजोरी आदि में १ 
तो० ३०) १-१ गोली पान में रख कर खाना 

चन्द्रोदय वटिका--सव प्रकार की नपुन्सकता, 
aa कमजोरी आदि मं १५) तो० १-१ 
गोली दूध से | 

सिद्धसूत--त्तय, राजयक्ष्मा, क्के व्यत्व में लाभ 

करता है । ३०) तो० १-१ र० शकर सफेद 

मूसली चूर्ण १-१ मासा के साथ दूध से | 


, प्रमेह पिडिका ( काल- 
दे २०) तो० १-१ To 


कामाग्नि सन्दीपन रस -क्लेव्य की अपूर्व दवा है: 
५) तो० १-१ To दुध से । 

आकरकरभादि बटी--स्तम्भन की अपूर्व दवा है 
४) तो० १-१ बटी सम्भोग से २ घन्टा पूर्ब 
गरम दूध से | 

हब्ब अम्बर--यह्‌ नपुन्सकता की बादशाही 
दवा है | चार दिन में ही लाभ दिखाती' है 
१५) तो० १-१ बटी दुग्ध से | 

पारदादि लेप--इन्द्री . को पुष्ट करता है, पानी 
निकालता है, २) ato कपड़े पर लगा शिशन 
मुख बचा चिपकाना | 

बिश्वेश्वर तिला-- कुकम जनित रोगमें, २) तो० 
कपड़े पर लगा चिपकाना या मलकर पान 
बांधना | 


मुख रोगे 
पायो रिया शामक--दांतां पर मलना १) तोला 
इरमेदादि तेल--पायरियो में उत्तम है, ५ तोला 
१) फुरेरी से दांतों पर मलना । 
रसेन्द्रगुटी--सुख पाक में लाभकारी है. ५) ale 
मुख में डाल चूसते रहे । 


नासिकारोगे 

कपू रादि तेल--नाक के कीड़ों को दूर करता है, 
२) ate । 

व्याप्री तेल--पोनस हर है, नाक की वदबू दूर 
करता है, जुकाम रोकता है, ५ तो० १) LK 
बू'द नाक में डालना | 

चित्रक हरीतकी चाटन--जुकाम और पीनसहुर 

५ ४ तो० १) गरम जल से ६-६ मा० ले | 
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नेत्ररोगे 


& हुई आंख की पीड़ा दूर करती 
है, एक शीशी २ आना, २-२ YA टपकाना 
“वक्षुरक्तकसक--समस्त नेत्र रोगों में लाभकारी 


मिलापीना | 
'वन्द्रोदयावर्ति--मांडा, फूली के लिये उत्तम है 
१) तो० पानी से faa कर लगाना | 
` त्रिफालोदि घृत--सबल आदि नेत्र के रोगों के 
` लिये उत्तम है. ५ तो» १) १-१ तो० गरम 
दुग्ध में डाल कर पीना | 
-नयनचन्द्र लोह--पुराने नेत्र रोगों ओर शिर की 
पींड में उत्तम है, १) तो० fanar चूर्ण के 
| साथ घृत मधु से | 
_ ताम्राञ्जन--सवल की पीड़ा में उत्तम है, पानी 
का वहना रोकता है दृष्टि को ठोक रखता है, 
४) तो० सलाई से लगाना । 


कर्ण रोगे 


कणरोगान्तक तेल--कान की पीड़ा केलिये उत्तम 
है १ शीशी ie) ३-३ Ts डालना | 

` अपामार्गक्षार तेल--त्रधिरता नाशक है, ॥) तो० 
१ -४ बू'द्‌ डालना | - 

' शारिबादि वटी--समस्त कणं रोग azar कम 
सुनना नाशक है २) तोला १-१ वटी दूध से 
 शम्बुकादि तेल--कान के वहने की अक्सीर दबा 
है ॥) तो ० २-४ बू द कान में डालना | 


शिरो रोगे 


दु तेल--केवल नस्य से शिर-शूल दूर 
करता है ॥) तोल़ा। | 


श्री कुष्टचिकित्साश्रम, बरालोकपुर-इटोवा 


ह्वै । १ बोतल २) ५-५ तो० शकर या मधु. 


[ १६ रर x 
अधोवभेदहर द्रब--आधा शीशी की वेदना शीघ्र | 
ही दूर करता है ९ शीशी |) २-२ बूद 
नाक में टपकाना । 
मिहिरोदय वटी--समस्त शिर शूल नाशक़ है 
३०) तो० १-१ बटो त्रिफला चूर्ण के साथ | 
घृत से । Ti 
कुमारी तेल --मस्तिष्क की कमजोरी आदि 
करने में उत्तम हे. ५ तो० १) शिर में मलना 
चाहिये । ८ ae है हि NA 
शिर का बढ़ना > 
वहिभास्कर रस--यह रोग वच्चोंके होताहै उनक्रा | 
शिर बढ़ जाता है वे fade होने लगते हैं । of 
१५) तो० मधु घृत से १-१ रव | i ce 
सलिल शोषण चूर्ण--शिर के पानी को सुखाता ae 
है, २) तो० १-१ र० दूध से। | 
रस तेल--इसकी मालिश से शिर का पानी सो- 
खता है, ५ तो० २) शिर पर मलना | 


मस्तिष्क वेप | 

बिल्वादि चूर्ण--यह शिरके हिलने में उत्तम है 
५ Alo २) २-२ मा० दूध से । १ ; 
पञ्चामृत WE गूग 1--शिर ओर स्न।यु कीं कम- 
जोरी में, ४) तो० गरम दूधसे। | 
मेद रोगे | E4 
लोह रसायन--यह देह्‌ के मुटापे को 
में सिद्ध है । २) तो ०. १-१ Lo 


५ तो० १) देह पर मलवाना | 


स्रोरोगे 


_अशोकघृत--सब प्रकार के श्वेत 


~ 


_ हृयमारादि तेन्न--यो निकी खुजली ओर 
के लिये उत्तम है, ५ तो० १) फुरहरी से 


२० | 


ees x 


में हितकर दै, ५ तः० २) १-१ तो० शकर 
मिञ्ञाकर चाटना 
मधुकाद्यवलेह--अ्धिक THAT को हराता है 
. ४ तो० २) ३-३ मा० जल से 
अशोकारिट्र--अधिक रक्तस्राव को हटात।दै, १० 
o qo ९) १-९ ato पानी मिलाकर पीचा। 
लोधासब--अ्रधिक सफेद पानी को हटाता है 
१० तो १) १-१ alo पानी सिलाकर पीना 
पत्रांगासव--कृष्ट से रक्त आने में, १० तो० १) 
पीब्ररी— ११ 99 ” 11 
प्रदरांतक--समस्त प्रदर रोग हर है, ४) तो० 
१-१ To घी MHL से। | 
जयादि वटी--कष्ट रजमें १-१ बंटी जलसे २)तो० 
कनकसार--जरायु रोग दूर करता व गर्भधारण 
कराता है, २) तो० १-१ वटी जल से ब १-१ 
वटी Tain में रखे | 
फलेघृत--बन्ध्यत्व TAG हे ५ ० १) शकर 
के साथ १-१ तो० चटनाया दूध में डाल 
पोनां । 


सोमघृत--अठारह रोग ( बच्चा मरने में ) उप- 


कारी है, वच्चा दीघोयु होता हे। ५ तो० १) 
गरम दूध में डालकर पीना | 


faat 


लगाना | 

हिंम्बादि तेल--योनि पीड़ा ओर खुजली को दूर 
करता है, ५ तो० १) रुई को तर कर gain 
Hw) _ 

गर्भचिन्तामणि--गर्भ के रोगों को दूर करता है 
x) तो० t-t वटी दुग्ध से । - 


श्री कुष्ठचिकित्साश्रम, वरालो कपुर-इटाबा 


सूतिकार--सूतिका के रोगों में द्वितकार दै, २) 
adic १-६ वटी जल से निगलन। 

पतिका ga रस--7पूत की सभा झशड॒स्थाओं 
से eadal है, ३०) Alo १-१ बटा दूध से | 


प्रमदानन्द रस---जरायु fans में वार द कोड 


आन पर, न्‌ sy alto नट qd, iA hal काथ 
दरामूलासव--प्रसूत रोग हर हे, १० तो० १) 


9-2 तो० पानी मिलाकर पीना । 
स्तन विद्रधि हर लेप--कुच के फोड़े के लिये 
महे. १ पट्टा १) आंग पर गरम कर 
o चिपकाना | 
महाबज्त्रक तेल--कुच के नःसूर. घाव के लिये 
उत्तमहै | ५ ता? १) HIS! तर करके रखना 


BT 


वालरोगान्तक--ज्वर, दस्त. खोसाके लिये उत्तम 
NMR रक र 
हूं, २) Alo १-१ Fah AT TI 


बालानन्दघुटा--अर्चा =। नोटा त जा बनाता है, 
५ तो० १) श से ४० बूर eg देख चटाना। 
कुमारकल्याण रस--सूरव; रोग का उत्तम RTR 


४०) Mio १-१ वटी ag से । 
अरविन्दासव--समस्त रोगों पर हितकर है, 
तो० tl) २ मा० से gaio तक जल मिला 
पिलाना । पे 
कुकर कास हर--यह दबा चाटने से बहुत ही 
लाभ करती हे । २-२ ₹० मधु से ५-६ बार | 
चटाना । साथ ही कोवे पर मलने का चूण | 
लेना चाहिये। Fo ॥) चाटने का १) तो० 
शय्यामूत्रे--सोते षक्क पेशाब हो जाने में उत्तम | 
हू, १० तो० १) ३ से ६ मा० तक चडानां। 
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क्षुद्ररोगे रसायनाधिकारे 


मुख सौन्दर्य बद्धक--सुख की फुन्सियों को सिटा सिद्ध मोदक--बल, पुष्टि बद्धक, रोगनाशक है 


| कर सुन्दरता लाने में उत्तम हे.। ५ तो८ १) ५ तो० १) १-१ वटी नित्य जल से लेने से 

| मुख पर मलना चाहिये । रोग नहीं होता है । 
कनक तेल--मुहांसे, फुन्सी दूर करने सं उत्तम महालक्ष्मीविलास रस--बल, वीर्य, कांति age 
है, ५ तो० १) मलना चाहिये | है, १-१ वटी घृत से या पान पर रखकर 


खाना १५) alo 

सारस्वतारिष्ट--मस्तिष्क को बल देकर स्मरण 
शक्ति बढ़ाता हें. १-१ ato पानी मिलाकर 
पोना, १० तो० १) 

२) “गोपाल तेल--५ तो? १) समस्त शिर पर म- 


. वर्णक घृत--व्यंग. काले दाग. मुहांसे को दूर 
करतः है, १) आस मुख पर मलना | 


श्रंगराज तल--वालों को कोला करक झड़ना दूर 
करता हे, ५ तो० १) 
Daag वटी--ससस्त AZ रोग नाशव 


aye 
wet 


तो० १-१ बटी सारिदा!द्‌ काथ से | "सा REAU उ करताहै 
tee नोट--इसके सिवाय ओर भी Gast दवाइयां 
9 रांग तैयार रहती हैं, आप जो दवा चाहेंगे उसे : 
भीमरुद्र रस--स्थावर जंगस बिष नाशक =, ४) भी बनाकर भेज देंगे, पुस्तक का नाम और 
तो० १-१ वटी घृत से अधिकार लिखकर भेज दें । और चौथाइ 
तःच्यागद्‌--सप दंश की अचूक दवा हैँ, १) तो० मूल्य पेशगी सेजदें | वेद्यो को थोक भाब में 
१-१ मा० घृत से, वर्ह, बिच्छु के दंशा स्थान जड़ी बूटी ओर खनिज प्राणिज सभी वस्तुएं 
पर पानी में धिस लगना चाहिये | देने का पूर्ण रूप से यहां प्रबन्ध है नये 
-शिरीषारिष्ठ--रूव प्रकार के वि्षा को हर्ता है कों को पेशगी चोथाइ मनीआडर से 
१० तो० +) १-१ alo पानी मिला पिलाना। भेजना जरूरी हैं । 
मृत्युपाशच्छे दि घृत--सब प्रका के सांप, बिच्छू aad का पत 
बरं, संकड़ी के वर्षों को दुर करता Y वि० qo tio विश्व श्‍यरदयालु वेद्यराज 
तो० १) १ दूध में मिला पिलाना अध्यच्त--कुष्ठ-चिकित्साश्रम, 
व लगाना | बरालोकपुर-इटात्रा 
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fan tat a डिस्टिक्टबोर्डों के लिये थोक भाव को 


सूचापत्र 


OON 
कपीपक्क रसायने नागभस्म ५ तो० 2) 
र १ तो० ५ तो० पित्तलभस्म 5383) | 
सिद्ध मकरध्बज तलस्थ २५) १२०) ` कांसाभस्म १ रे) 
घटगुणबलिजारित ANT मकर०१२) ५०) यशदभस्म „ 4) 
न्रिगुए ,, 0 „ १०) ४०) मण्ड्ररभस्म » र 
BIT n १» » ८) ३४) स्वणंमाक्षिक भस्म >), 
रससिंदूर द्विगुणबलिजारित ३) १२) अश्रकभस्म शतपुदी १ तो? ४) , (२) 
हा या ~ + ६) २५). मुक्ताभस्म १ तो० ८०) 
मल्लसिंदूर दिगुणवलिजारित ४) १५) मुक्ताभस्म नं० २ १ तो० ७०) 
तालसिदूर ४) ५५) प्रबालभस्म » o) 
शिलासिंदूर - ४) . १५) gana 5-8) 
बिषसिदूर ४) १५) कपर्दभस्म » 80) 
सव्व ४) -१४) शुक्तिभस्म RN 5३९) 
समीरपन्नग ४) १८) Sa २) 
qaqa 5 ३२) ७ ae i ) 
sents By hes) ह AR 
बिशुद्ध भस्मे ; ।दन्ती हरताल EE 
स्वर्णभस्म १ तो० १५०) तुरमुलीभस्म १ तो० ८० 
रोप्यभस्म _ १ तो० ६) ५ तो० २४) हा कय भस्म 2 २०) 
ताम्र भस्म „ २) वेक्रान्तभस्म PEE 
लोहभस्म ee » ३) चन्द्रकान्त भस्म 95 १४) 
O AA ह >) गोमेदभस्म » २१) 
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aS yoo पुटी १ १०) 
न वङ्ग भस्म २) 
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<a भस्म ४४४ पुटी 
एल्लभस्म श्वेत 
पर भस्म असली 
कर लोहमस्म 
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५ तोला =) . 


Go सूर्यंतापी शिलाजीत 

go अग्नितापी शिलाजीत' 

कस्तूरी नेपाली 

कस्तूरी कश्मीरी 

अन्वर असली 

मोती अनबिधे बसरई 
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श्रामचातारि वटी [आमवाते]१तो० १) «तो० ४) 


९ कदर 
शि. क्या RSNA 


a 


garaga [ महणी |  शतो० २) श्तो० 5) 


ˆ इन्दुवटी [ कान के रोगों पर ] ६) २५) amaaa [ पांडुरोगे ] १) ३) 
` इच्छाक्षेदी रस;[ बिरेचने ] ॥) ३) नाराच रस विरेचने ] १) रो 
उपदंशकुठार [ उपदंशे ] २) 5) प्रतापलंकेश्वर [ प्रसूते | ॥) २३ 
एलादिवटी [ रक्तपित्ते | ॥) १॥) प्रदरांतकरस [ प्रदरे ] २) यो. 
कपूर रस [ अतिसारे | ४) २०) प्राणदा गुटी [ अशारोगे ] ॥) o 
फीटमद [ कृमिरोगे | ॥) २) पी पबल्ली रस [ प्रहण्याम्‌ ] १) उ) 
| कनकसुन्दर [ ज्वरातिसारे ] ॥) ३) पूर्णचन्द्ररस [ बाजीकरणे ] इ) ३१) 
कफकेतुरस [ कफरोगे ] ॥) ३) बाल्रस | बालरोगे | २) पो 
कस्तूरी भैरव [ सन्निपाते | १८ वृहस्सवंज्बरहर लोह ७०पुटी [ज्वर] २४) ' 
कस्तुरी भैरव Fo २०) वंगेश्‍वर रक्त [ ] १४) 
कृमिमुग्दर [ कृमिरोगे | ॥) ३) बंगेरंबर बृहत २») 
क्रब्यादिरिस Jo [ अजीण ] U) ७) बसन्तकुसुमाकर , 30) ४०) 
कामिनी विद्रावण [ बाजीकणं ] ३) १२) वसन्तमालतो.स्वण [जीगज्वर २४) १२०) 
mauk रस [a ] ॥) ३) महागन्धक [वःतातिसारे ] शे 
गन्धकरसायन [ रक्तदोषे ] २) ८) मनमथाम्ररस [वाजीकरण ] ४) २० 
गर्भविनोद [ गभरोगे ] २) ८) सिरचादिबटी [कासे ] ॥) 2) 
. गर्भचिन्तामणि ,, २) 5) मृगनाभ्य़ादिबटी [ बाजीकरणे ] १५) ६० 
गभपात रस १, १) सृत्युञ्जयरस ® up 3) 
गुल्मकालानल [ गुल्मे ] १) ४) ` magaga रस [ सन्निपाते] ४) 
गुल्मकुठार ११" १) ४) महाज्बरांकुश [ saz ] ॥) ३) 
चन्द्रामृतरस [ कासे ] १) ४) zara [ अम्लपित्त | n) 3) 
चन्द्रकला [AR] १) ४) रक्तपित्तांतक [ रक्तपित्त ] १) ४) 
चन्द्रकान्त रस [ सिरोरोगे | २) ८५) . रामबाणरस | अजीर्णे] ॥) all) 
चिंतामण agaa [ वातरोगे ] ३०) राजमूगांकरस [ क्षये ] ५) २१) 
agg जरस [ उन्माद | ३०) रांजमृगांक पोटली ४०) 
चिंतामणि [ ज्वरे ] ॥) र) लघुसवंज्वरहर लौह [ sat] र) 
चित्रकादिबटी [ प्रहणी ] २) २) लक्ष्मीबिलास [ बाजीकरणे ] ९५) 
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ज्वरारि अभ्रक ,, ॥) ३) वातरक्तन्तक लोह (वातरक्त ) ३०) . 
_ -दुरधबटी [ शोथ | ४) १५) agi निध्वन्लन [ बिसूची ] ४) २०) 
` नवरत्नमृगांक [ क्षये ] ४०) वीयस्तम्भनवटी [ स्तम्मने | ४) र) 
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शुक्रमातृकावटी [ मेहे ] ४) हंसमण्डर 
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ER प्रकाशन विन 


शजवक्षणा . नि० भा० २२ वें वेद्यसम्मेलन बीकानेर पर * 
राजयद्मा ( तपेःटक ) AUST, चाय थाई ¬? लिखित := 


स कन मास ra महकनन मकाः ०१०८" शे 
सिस, armas उयूरक्यू निलम आद नागो से यकृत पुडा गेग 


- RN ia z 3200 1: न. 
सभी प/रचय Taq है | यद कस ws अर Ura 


A 3 A c ER “a 
भी अपने ढंग क; AG ही ह: 


a rr कः BAAT द्ध! 2 आने £ à ` . है 
आहार विद्दारां की अबद्देजय ल कल मत्र है. यकत die कया हें ओर इसका स्थाच कहानी 
गज कारणा को समझने. के लिये हस अत्र भ क 23 mad किक e s 

ARS i sd (हेम अप न तथा किन.२ कारणों से बढ़कर कौन २ रोग पदा + 
तयार नही होते कितने दुःख छा घात है बिंद्वाना Sf ड - 
Ise Bicol el हाते हें उसका कया २ चिकित्सायें है यूनानी: 
का कडना हैं कि जितने age, अन्ध समस्त > 


ti, आर अयुवराय 'नराना क मवभदपर 


1 [रण मरते घे. इलसे कहीं अधिक सिक तु 
हक कारणा सातच चाळा Se airs gates बिवेवन जा जतक - 
नुष्य इस एक ह दु रत ce ns fA कम - देख) ~ Ses 
SST इर oF i खस अस्यत्र कहीं नो देखते को न मिज्ञा होगा उससे :. 
यह निवन्ध लिखवाने का Bos ge न "बालिः 


प्‌। पूण हे इसकी प्रशंता देखने पर हो बिहित 
होगी अस्तु एक बार अबश्य मंगाकर के सनन 


ies काजिये वंद्यों तथा ग्रृहस्थो के लिये यह अभूतपूब | 
से ओतप्रोत वदिककाल से लेकर अब तक के हे j 


Sal सम्मेत्लस की स्त्रागत Hu में yay था। 


“उस पर बिगत कड वर्षा के अल ग ' खोज 


सि था ffen को उप जत इस अनु 
*दातहास तथा चाकत्सः स सुल जत इस Mg- 


TH a ` नि०सः० wat वेय-सम्मेलन पटना से. अनेक 
(प्पम अंथ को आयब॑ंदोद्धाःक, प्रशस्त यशस्वी : 6 
प्रशंसा-पत्न ब रोप्य पदक प्राप्त 


ल्लेखक एवं aga वेद्य पं० विश्वेश्वरदयालुद्वि re 
स्सम्पादक “साला” ने लिखा था जो समस्त २ मधुमेह - 
ON लाला सधुमेह ( डायाबटीज ) का विस्तृत और 
था तथा लेरूक महोदय ६ ए rores दिया खोज पूण विवेचन चिकित्सा-जगत्‌ के प्रसिद्ध, 
| याया इस पुस्तक का मू८ गत नन) ही हे। SA पंडत परशुराम जी gre को अनुपम 
ह. अर्ज NR खोज व ज्ञावब्य विषयों से यह भरा हुआ निबंध 
È i , बेंच बग इसके कारण से बिलकुल अनभिज्ञ 
k इसी कारण बह इसकी चिकित्सा म सफलं के न 
समेत अनुभूत [च किलना अत. =: ते सरल भाषा. नहीं हाते यह समझते हुये लाक्षणिक चिकित्सा : 
—_ गई है | cee प्रथः बड़े उत्तम है। का कितन सुन्दर चित्रण किया रया है जिसे 
कई dat के gust स॑ धस दै । मू० १) देखते < AG शुणाचुवद्‌ गाने लगंगे । मूर 3 
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सिद्धभयोग 
[ दो भाग ] 
प्राहको एवं अनुग्राहकों की उत्कट अभिलाषा 


एवं निरंतर पत्र आने के परिणाम स्वरूप इसे . 


पुस्तक रूप में परिणित किया गया इस पुस्तक में 
- बही शतशोनुभूत प्रयोग दिये गये हैं जो १० 
बघ में माला में निकले थे ओर जिनकी कई वार 
परीक्षा भी हो चुकी थी । श्लोकबद्ध मणियों के 
रूप में यह भाषा टीका सहित प्रकाशित की गई 
है। इसके वेद्योपयोगी होनेका सिफ यही ज्वलंत 
प्रमाण हैकि प्रति बर्ष हमें इसका नवीन संस्करण 
छपबाने को बिवश होना पड़ता है । अतः बहुत 
थोड़ी प्रतियां ही शेष हैं शीघ्र सँगवाकर देखिये | 
qo भी दोनों भागों का १) रखा है । 
- . श्वास रोग चिकित्सा 
१ लोगों का कहना हे कि-“दमा” दस के साथ 
ही जाता है, यह उनकी भूल है | बतंमान समय 
में यह दुष्ट रोग ऐसा बढ़ रहा हे कि दांतों तले 
अंगुली दवानी पड़ती है। इस पुस्तक में श्वास 
“द्मा? के सम्पूर्ण लक्षण तथा उनकी चिकित्सा 
सबिस्तार वर्णित है | प्रयोग वही दिये गये हैं जो 
शतप्रतिशत अनुभूत हैं । जिसको प्रत्येक मनुष्य 
आसानी से बना सकता है | मू० ६ आना। 
O RA 


हल्दी प्रतिदिन की परिचित ओर दाल शाक 


में काम आने बाली बस्तु है. परन्तु इसमें कितने 
गुण हैं? यह बात सबं साधारण को मालूम 
नहीं इसी कारण से इस पुस्तक की रचनाकी गई 


E 1 इसमें शास्त्रीय प्रयोगों का संग्रह है । प्रत्येक 


| qra के देखने योग्य दै] मूर १) 


श्री कुष्ट चिकित्साश्रम, बरालोकपुर-इटावा 


८४ आसन, स्त्री बर्श करणा. स्तन, 


'ग्ृहस्थ जीवन की ऐसी पुस्तक आज तक नहीं 


` तक के कर्तव्य बणित है | इसमें १०१ बिषयों 


कत्तव्य-शिक्षण 
[ हिन्दू ला ] 

राजा-प्रजा, पद-पत्नी, भाइ-बहिन-+ स्वामी- 
सेवक, माता-पिता पुत्र के प्रति तथा पुत्र का 
माता-पिता के प्रति. कतंञ्य पालन का बिशद्‌ 
aqa किया गया हे अपने २ PASAT का . पालन . 
करने से मनुष्य कंसे सुख एवं शान्ति प्राप्त कर | 
सकता है ? इस समय क्रांति क्यों मची है ? वह 
केसे दूर की जा सकती है पढ़कर शांति स्थापन 
करने मे संहायक बनिये ओंर स्वत: शांति स्था- 
पित कीजिये | यह पुस्तक अपने ढंगकी अद्वितीय | 
है । जो प्रत्येक मनुष्य कहलाने वाले के लिये 
पठनोय है। Yo १) 

कोकसार 

यह पुष्तक yoo बष की प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रंथ के आधार पर लिखी गइ हे इसकी शानी का : 
कोई भी कोकसार आज दिन तक नहीं निकला, _ 
इन्द्री बद्धक, 
योनि apaa योग एबं सन्त्र तन्त्र अनुभूत 
लिखे गये हैं । पुस्तक की लेखन शेली अत्यन्त 
ही रोचक है कविराज घनःनद ओर तोष कवि के 
। सू० १) 

दीघ-जोअन 

'माला? . सम्पादक द्वारा लिखित यु 

प्रशंसापत्र प्राप्त अपने ढंगकी निराली पुस्तक हैं। 


उद्‌गार 


निकली । दीघ Aaa ofa के लिये प्रातः से सायं 


समावेश किया किया गया है । मू० १) 
कराबादीन पिफाई | 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध यूनानी योगों का संग्रह है २ 
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at कुष्टचिकित्साश्रम, बरालोकपुर-इटांवा [ ze 


नमक 


A A ~ 
` नमक पर शाञ्जीय ओर अनुभूत. प्रयोगों का - 


_ बहुत बड़ा संप्रह हँ, घर से रखने योग्य पुस्तक = 
` सेकड़ों बिचित्र योग देखिये Yo IIe) 
फिटको 
यह कितने उपयोग में अती 
आप दंग रह 


| इसको देख 
जांयगे आर सेकड़ों बिचित्र प्रयोग 
आपको मालूम हारी Zo 12) 
बूल 
बवूल के गुणों Was को देखकर ही अप 
हैरान हो जावेंगे और हजारों रुपये के कामत के 
योग आपको सिलेगे। मू० ic) 
पेटे-ट औषधें और MERERI [ द्‌ 
पुस्तक नाम से ही स्पष्ट 


भाग | 

है कि पुस्तक कैसी 
है प्रथम भाग तथा द्वितीय भाग में -भारतवष एबं 
बिदेशीय सभी पेटेन्ट ओपषधियों का भण्डाफोड़ 
किया गया हे जिन्हें ज।नने के लिये लोग लाला- 
यित थे , बही रोगन बिजली. अमृताञ्जन, पान 
बिलास, सुधा सिन्धु. अमृतधारा. नमक सुन्नेमानी 
ATA ताकत की amiga आदि सभी 
प्रसिद्ध २ पेटेंट ओषधियों के बनाने की बिधियां 
_समभझाई गई हैं। पेटेन्ट कता १ 


दुवा, 


आनाको चीजके 

|: १) लेते है ओर मनमाता दाम ऐठकर लखपती 

+ होगये है यदि आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो 

आज ही एक अ डर डालकर सँगा देखिये। १॥) 
| हनुमन्न'ट 5 

वैद्यराज की लेखनी से लिखा संस्कृत का 

बहुत उत्तम नाटक हे, हृदयस्पर्शी संस्कृत प्रेमियों 


के देखने योग्य हे | Yo २) 
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रीति से किया गया है । मू ।) 


पुकुन्द्लीलामृत नाटल 
सम्पादक की कलम से लिखा यह संस्कृत 
नाटक बड़ा ही हृदय स्पर्शी हुआ है, इसके जोड 
का सुन्दर नाटक मिलना कठिन है नाटक से प्रेम 


रखने बाले बिद्वानों को एक बार अबश्य देखना 


(faa इसे देख आप एक बार अद्भुत २ न कह 
उठें तो दाम बापिस देंगे | मू० २ 
एक दिन में ज्योतिषी [ दो भाग | 
ज्योतिष जैसे शास्त्र में प्रवेश करके अपने 
भाग्य का हाल जानने के लिये इससे सुन्दर 
पुस्तक मिलना कठिन है । नवीन ढंग की रचना 
उत्तम २ योगों का बर्णन बड़ा बिचित्र है । देखने 
पर बिशेषता मालूम होगी, ज्योतिष का पंडित 
चना देता है दोनों भागों का दाम 2) 
यः३खण्ड ऋद्धि रण्ड 
रसर्‌:नाकर!न्तगंत यह पांचवां खण्ड हे अब 
तक दुष्प्राप्य था बड़े परिश्रम से उपलब्ध कर 
छपा है । रसायन ( कोमियारारी ) के शोकीनों 
को इस प्राचीन संग्रहसे लाभ उठाना चाहिये ३) 
_ सांख्यतत्वर Haat दीपिका 
यह सांख्य शास्त्रका अंथ है आयुर्वेद के पाठ्य 
कोर्स में है इसकी हिंदी टीका संस्कृत टीका के 
साथ देकर विद्यार्थियों के समझने योग्य बना 
दिया गया है । मू० ३) ` | 
पाकावली 


पाको का बणन इसमें है बहुत प्राचीन प्रति. 


की नकल कर छपाया गया है | Ae Ui) 


बगला विधानम्‌ | 


इसमें बगला मुखी देवी का बिधान सरल 


PT 2700 “7 


३०' | 


स्मान चिकित्सा 
घुम्तक का नाम हो स्वंथं इसकी उपादेयता 
छाः द्योतक है, पुस्तक की विषयसूची को ही पड़ 
कर देखये उसमें पांचसोतिक चिकित्सा जलस्नान 
TRTA, वायुस्नान, ज्यो तिस्नान, चंद्रस्नान सूर्य 
स्नान अथात्‌ समस्त स्नानों से ही चाटा से एड़ी 
तक के समस्त रोगों पर सरल अतुभूत उपाय 
लिखे गये हैं जिसको पढ़कर साधारण मनुष्यभी 
लाभ उठा सकते हैं । डाक्टरों वेद्यों ओर हडीमा 
को जेब में जो फीस के हजारों रुपये प्रात वष 
जाते है उनको बचाकर यश व धन प्राप्त कर स- 
कते हैं । पुस्तक बहुत कम शेष हैँ अतः शीघ्रता 
करिये वनो ga: संस्करण के लिये aga दिन 

इन्तजार करना पड़ेगा । मू० आठ आना |. 

gaa ys? RIG 
Rife क्रम से संस्कृत ओपधियों के नाम 
हिन्दी भाषा म॑ वाणित किये गये हैं । पुस्तक बड़ी 
ही सुन्दर और उपयोगी है, इससे वैद्य समाज 
को प्रत्येक औषधि के नाम हिन्दी भाषाम जानने 
में सहायता मिलेगी. इतनी उपयांगी हाने पर भी 

Yo केवल |) ही है । 
ब्रणापचार पड़ादि | 

` इस पुस्तक में समस्त प्रकार के घाबों का ही 
इलाज वर्णितहैं, जैसे बिद्रधि, जहरदाद नह॒रुबा 


: अग्नि से जलना, चोट लगने क! घाब, गलगंड 


गंडमाला, भगंदर अंथि, अबु द, पामा रोग 


आदि २ रोगों की सरल चिकित्सा लिखी है 


वैद्य दमी बिषय में डाक्टरी से हार खात हैं वह 
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Bit Lae? 


oe nese 


ert Afren 
al जाति स्वभाव से ही अत्यन्त कोमल है, 
यदि असमय में ही उस पर कोई आपत्ति (रोग) | 
छा जाय तो क्या हो, इसी पर यह पुस्तक लिखे; 
गई है जिसमें श्वेत अंदर, रक्तप्रइर, सासिकर्ष्म 
प्रसूतरोग, aa alan आदि की रूम्पूण विकू- 


हाती हैं तथा उनसे वचने आर 


S 


तिया कसे T 
दूर करनके क्या उपाय हें 0 व अन्य | 
भी सबिस्तार वशित हैं 
पुस्तक प्रत्येक ग्रृहस्थके घर रहे ताकि वह अपना 
जीवन सुखभय बनाकर ही रहे इसी कारण 
रियायती Jo १) रखा है -A 
पोहा: रोग चिक्रित्खा 

Hei रोंग कितना कष्टसाध्य तथा भयंकर हे | 
इसका अनुभव वही कर सकते हैं जो इस दुष्ट ) 
रोगे के चक्कर मं पड़ चुके हां अथवा पड़े हों, इस | 
4 


चेकित्साएँ 


p 


हमारा ध्येय हे. कि यह 


पुस्तकमे इस नरकगामी रोग पर ऐसे-ऐसे उत्तम 
व सरल योग लिखे गये हैँ जो लेखक के स्वतः 


अनुभूत हे । अधिक प्रशंसा पुस्तक देखने पर ही | 
` मालूम होगा । Fo i=) i 
| सिद्धोर्षाच प्रकोश ५ 


ea की श्रधिक भरमार के कारण ही 
४ वां संस्करण भी प्राय: ससाप्त होने को हे अत | 
तुरन्त आडर देना ही इसके जल्द प्राप्त करने का 
उपाय है, दना दृतीय संस्करण बहुत बिलम्ब के 
पश्चात्‌ देने में समर्थ होंगे इस पुस्तक में शरीर 
के सभी अबयवों के रोगों के कारण निदान तथा | 
उनकी चिकित्सा वडे सु ई गाई 


~ “१ 


टैग = 
oul स सर 


हैं, इस पुस्तक में सैकड़ों प्रयोग हे जो पंजाबी, 
Re 
चिकित्सा के अनुभूत दू, पुस्तक वंद्य समाज के 


ब 


लिये रत्न सदृश है | Fo २) alan 
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x = 
ï + ns 
श्री छुष्स्िकित्साअस, बराशोकपुर-इटावा [ ३१ ॐ 
rr Me Uren या म्य र कमसी 
gs eT १४ x t 7 रै = . 
gig त्‌ we oj J ८ i चेहरा न्‌ है सला 
प्रस्तुत yan का बिपय नाम से ही स्पष्ट है [ दो भाग | 4% : 
ate सहज से ही अनुमान लगाया जा सकता है यह पुस्तक आयुर्वेद के ब्द्यार्थियों एवं वेद्यो | 
कि इन रोगियों का जीवन कितना नीरसं और के लिये अत्यन्त उपयोगी है। इस पुस्तक में... rA 
फीका मालूम होता है । यही सोचकर य्ह पुस्तक आपधि निसार सम्बन्धी प्रक्रियाएं औषधियों के 
प्रकाशित की गई है । पुस्तक में सबिस्तार रोगों wat प्रभाव इत्यादि एवं दीपक रेचक. आह्वी l 
का पूर्ण विबरण तथा निदान ata अनभूत शीत तथा पित्तहर द्रब्यो का पूरा २ स्पष्टरूपेण : 
चिकित्सा लिखी गई । मू० ६ आजा! दिग्दशन कराया है । अमुक रोग में अमुक ; 
cua E AiG ही क्यो. ? एवं उसका पूरा २ agia | i 
1०८९4 H € K a 1 
z RR ` आदि सविस्तार से बशित हें पुस्तक अत्यन्त | 
इसम बिन्ध्यवबासना दवा को उत्पत्त तथा 
| | i Ra पादेय है, मू० दोनों भागों का ४) 
महिमा कार्य कुशलता, साचतात दशन के उपाय 
Aa sh af ne Re wigs श]ुणधम-व्विचन 
बिन्ध्यक्षेत्र की VAAL, मदापा्पा के नाशक 
; EEA . [ दो भाग] 
उपाय आदि २ सुन्दर भाषा टीका मे. बशित है । ee a हर 
xs इस पुस्तक की उपादेयताके बिषयमे लिखना 
पुस्तक दखत al बनता ह ३३६ || वहत्य १ RA $ १ 
oe A ही व्यर्थ है । इस पुस्तक में समस्त ध!तुज औ ष- 
का केवल मात्र ३) ROSE <i FE of वि 
| faut के बिषय को लेखक ने भलीभांति दशाया 
भारत य AANA ; “J 
| ` प $ हैकि आजकल प्रायः सभी वैद्य अन्ध-परम्पराछन्न aa 
ची बंद्य-सस्सेलन का आज्ञानसार लाख ७ 2 
ही रत Aa ° सनक. होकर चिकित्सा कर रहे: हँ । रोगों के कारण को a4 
इस पुस्तक म साना चांदो आद्‌ बचाने -को a i 
3 Ey पता तथा उनकी उत्पत्ति कहां-कहां ओर कोन र | 
 घ्त्तेकानेक विधर्या, शा प्रतिपादित सभ a SARE वर 
` विषयों का संग्रह बड़े परिश्रम से किया गया हे न 


=- बहुत ही उत्तम है, भाषा टीकायुक्त है ॥) 


rip 


afna व्यवहार विज्ञान 


~ 


प्राय: ऐसा देखा गया है कि बड़े २ सुयोग्य 

बैद्य भी चिकित्सा सम्बन्धी व्यवहार न जाननेके 

संकटों में पड़ जते हैं। इसी 

“कारण से हमने सव साधारण के लाभाथ इसे 
RE E i pe CT NS A P 

. प्रकाशित किया हैं । वेद्य बन्घुओं को चिकित्सा 
= zal za Got z सू ( 
प्रारम्भ से पहले इसे पढ़ना जरूरी है । qe uy) 


कारण कभी २ 


प्रत्येक वैद्यको इससे अवश्य लाभ उठाना चाहिये | 


aye स्थान की विकृति. किस दवासे ठीक होगी on 

आदि सुन्दर समघुर सरल भाषा में बित 'है। | र्र्‌ 
प्रत्येक वैद्य के पौस रहना नितान्त आवश्यक है, 

मू० प्रथम भाग १) द्वितीय भाग ११? | f 

हरिधास्तिग्रन्थरत्नं ५. 

पुस्तक FUN गागर से सागर दाली कहाबत 

को लेखंक ने बिलकुल चरिताथ कर दिया 

. सम्पूण रोगांपर अल्पमूल्य के चसस्का। 


का संग्रह है जो सुन्दर भाषा टीका: 
इसका मू० ६ आना । 


` 


१२ ] 


_ रसरत्नाकर 
पवि कविकृत रसायनसिद्ध सेदपहाड कृति का 


अनुवाद है सरल हिंदी पद्यमय लोहसिद्ध, देहसिद्ध 
योगों से युक्त अभूतपूर्व पुस्तक है । मू० १) 
सरलरोग विज्ञान 
तीनों पैथियों के ढंग से रोग निदान का ऐसा 
उत्तम विबेचन है कि एक वार देखने से फिंर 
रोग पहचान में भूल न होगी स्थांन भेद से रोगो 
का वणन है २२*२६ साइज के करीब ४०० प्रष्ठ 
का दाम ५) | 
यनानी शव्द कोष 


उदु और फारसी नामों का हिन्दी में उत्तम 


बर्णन है। यूनानी नामों और ग्रंथात परिभाषा 
बताने बाला है Fo i) 
शिफाउल अमराज 
[ दो भाग] 
इस पुस्तक में यूनानी साहित्य का निचोड 
. सरल हिन्दी भाषा में कया गया है । यूनानियों 
` ने हमारे साहित्य का निचोड लेकर 'अपनी भाषा 


में गढ्कर आपने साहित्य को सवाङ्गपूण बना 


लिया. और अपना यह दोष मिटाने के लिये किं 
( हमने किसी भी भाषाका साहित्य नही लिया ) 
faadat से लिया ऊनका नामोनिशान सदा के 
faa मिटा दिया । ऐसी दशां में अब जरूरत हे 
`. कि हम अपना साहित्य पूर्णकर सर्वज्ञ वने तो 
, इधर, उधर के साहित्य से संग्रह करना पड़ेगा 

जब आप इसको एक बार पढ़े गे तो आपको 
आश्चयं होगा कि हम वास्तविक में भूल में थे। 


' इससे हमें वहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हो सकती है। , 
`. o आयुवेद के Saga asst इंच्छा हो, तो इस 


श्री कुष्टचिकित्साश्रम, वरालोकपुर--इटांबा 


» AU का महान AG 


oe 


- मन्थ का अध्ययन अनिवार्य होगा | आप निदान 


आर लाजवाब योगो को देख .बाग वाग हो उठेंगे 
दास प्रथम भाग का २) द्वितीय भाग का २) 
मखजन उल सफरदात 

यूनानी द्रव्या का गुणधम ( निघण्डु ) इसमें 

है वैद्यों के बड़े काम की वस्तु है। Ho र) 
PUM नकादरी 

ग भेद से यूनानी योगों का सबसे बड़ा 
संग्रह है AT के देखने योग्य है । मू० ४ भाग ८) 


. AXE भाग का २) 


सामद्रिक शास्र 
हाथ देखकर अपने भाग्य को जानिये और - 
अपने घर बालों के देख सन्तोष करिये या रुपया . 
पैदा कीजिये । ४ आना। 
गायत्री पुरश्चरण 
गायत्री जप. केसे सफल होकर यश, कीति | 
$ इसे पढ़कर जानिये ब्रह्मणो का अवश्य 
ना चाहिये । दाम ||) 
दत्तात्रेयतन्त्र 
प्रति दिन के काम आने बाले तांत्रिक प्रयोग | 
इसमें है, प्रत्येक घर में प्रतिदिन उपयोग में आने | 


बाली वस्तु हे । Ho १) 
प्रत्यङ्गिरा 


यह ठुलेभ अप्राप्य वैदिक प्रत्यङ्गिरा है न्‌ 
। धन, प्राण रक्षण 


X 


ihn’ sid 


अमोघा हैँ | Fo 1) 
सिद्ध विश्वेश्वर तन्त्र 
कलियुग में मंत्र क्यों सिद्ध नहीं, कौन को 
मन्त्र सिद्ध है तन्त्र साहित्य का मर्म भी इससे | 
आपके सामने होगा और अन्य HARE छे 


i 


2 


दुखने को इच्छा न.होगी | की० २) fr, 
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ह 


x, एक दिन में कवी 


> बता उस शब्द का नाम है, जो हृदय पर 
Sat, मनष्य क्या देवताओं को भी द्रबित 
हेतु है कि हमारी प्रार्थना ये वेद काल 
र्क तक किसी न किसी कविता मे ही देखी 
R जो मनष्य,ल।खों रुपयों से अपना ह 
isa, वह एक साधारण कविता के बल 
Sig के लिये अपने हट को छोड वेठता हैं। 
एक हो नहा संकड़ा प्रमाण इतिहास म 


न इसलिये कहा जा सकता हे कि कविता - 


PHIM या वेशीकरण मन्त्रह । एसी अमूल्य 
व्कचित्ता को पाने को कान मनुष्य हागा जा 


नकर, हमन SS अध्ययन क "बाद एसा 
fafa निकाली हेकि साधारण से साधारण 
प्पढ़ा लिखा मनष्य एक दिन में ही कविता 
द रचना ) करने लगता है इसके” ऐसे 
(द्वारा उनमे 


mat कर दिये हैँ कि नकशे 
ही शव्दः भरकर = 


इच्छित छ 


| हे, छन्द रचना बालों का नास अमर हो 
है, स्वभाव मृदु हो जाता हे, सरलता आ 
"ज्ञातां है, बुद्धि सूक्ष्म 


हे शव्द ज्ञान बढ़ 

dq बस्तुओं में प्रवेश करने बाली ) होजाती 

daaa की प्राप्ति होने लगती है । प्रत्येक 

HA लाभ उठाना चाडिये। मू० |) 
वेद्यबांधव 


~ 


गद कवि वर केशवदास के द्वारा प्रणीत 


न्न अलभ्य अनभूतयोगों से सुसज्जित हे १) 
कु'जिका 
~ ` a > 
प्रसती प्रयोग सफल होने को यही 


ऊ भगवती के भक्त के 
ह. fats ama 

सर्पदंश की चिकित्सा और मंत्र तंत्रोंसे परि- 
पुस्तक है | सांपों के भेद उनके १०० चित्रों 
क्त बड़ी मार्मिक पुस्तक है । Ho १) 


» ro R 
श्री कुष्टचिकित्साश्रम, बरालोक 


यल ने oe 


i 
दू AAT कर 


sl gg =०० कीमत प्रथभ भाग २५), अत्राप्य . à: 


देखना चाहिये Ye ।) 


नैतिकता पद-पद पर दिखाई गई हे | मू० १।।) 


ixi 


५ ye an 


आयुर्वेदीय बिश्व-कोष 
(ait a) ee wen 
निखिल भारतीय वैद्य-सम्मेलन के प्रस्ताव के 
अनुसार आकारादि क्रम से आर्वेदीय यूनानी 


तथा एलोपेथिक चिकित्सात्रय के निदान, Se > . 
कित्सा निघण्डु ( बनोषधि निघण्टु ) शरीर एई | म्हा 
रसायन शास्त्र पर वेदकाल से लेकर. आज तक | a 
“की समस्त तहकीकातों पर बिस्तृत प्रकाश डालने . a 


वाले इस ग्रंथ को देख कर अन्य ग्रंथों के देखने. | 

की इच्छा ही न रहेगी | इसकी उपयोगिता पर | - 
खिल भारतवर्षीय बैद्य-सम्मेलन नागपुर से. | 
फस्टक्लास का सार्टीफिकेट तथा स्वर्णपदक भी _ 

चुकाह एक बार देखकर इसकी उपयोगिता : ॥ 

भ उठाइये | ग्रंथ अत्यन्त सुन्दर ओर देख्ने | of 
ग्य हे । प्रत्येक वेद्य; डाक्टर, हकीम तथा | हर 
JAWAT क (लये अभूतपूच ह। आयुवदीय Wad. iw 
इससे उत्तम कोष अब तक प्रकाशित नहीं हुआ, न्य 
कागज के अभाव के कारण अब ऐसे ग्रंथों का. ? 
प्रकाशित होना नितांत असम्भव हे । यदि किसी | 
ने प्रकाशित किया भी तो'कीमंत ३०-३० रुपया. 
प्रतिः खंड के कम न होगी परन्तु हम उसी" | 5 
सस्ती कीमत पर ही | AT: इस Baa ` 
सर से अवश्य लाभ उठाइये | आकार gexze= | 


Lasi > 


ap 


a 


द्वितीय भाग. १४) तृतीय भाग १५) ही रखा है |. 

चित्र इजेक्शन बिज्ञान , | 

Saga के लिये वैद्य तरस रहे हैँ उन्हं के. | Pa 

तार्थं यह इञ्गेक्शन देने की fafaat को बताने 

बालों बहुत सुन्दर ढंगसे समझाने बाला Ba 

seq है, ८० चित्रों युक्त है सू० ३) द्वितीय भाग: | 

इस्रेक्शन वनानेका विधान बताने वाली सेदे रिया ' 
मेडिकाहेमू० ३३४ , : : 

राजनेतिक SH _ | 

इस हिंदी नाटक में श्रीकृष्णचंद्र की राज> . 


IT हक Za 
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जीणे-शीणे रोगियों पर जादू समान असर दिखाने वाली । : 


-. जीवनबिन्दु 


यह दवा केवल उन Fal व नोजबान युवकों के लिवे बस्तुत: अमृत है 'जिनके-शारींरः 
gana पर दुवेलता से फुरियां पड़ गई हों, जिनके हृदयं में जीबन की कोई उमंग | 
उल्लास शेष न रही हो किन्तु रंगीन जमानी की रस भरी कंहात्ती को ढुहराने कीकामना | 
बीती हुई सुखद IRA को बापिस लाने की तमन्ना अन्दर ही अन्दर भचल रही हो , 
तव जीवन की बू दें इस कामना को पूर्ण कर .सकती हें giaa के स्थान में सब. 
लता, निराशा क्री जगह शुभाशा, सुस्ती की जगह स्फूर्ति बुढ़ापे को जवानी में बदलना | 
जब शरीर सूख कर अस्थि मात्र शेप रह गया हो तव यह दवा सूखे शरीर को हरा भरा 
मांसल बनाता है | जब वृद्धावस्था में अधिक दौर्वल्य के कारण पुन्सत्व शक्ति का विचार 
ही भिट चुकां हो उस समय इसका सेवनप्रभात कालीन सूर्यरश्मिके समान सिद्ध होगा। 
क्योंकि गई हुई पुन्सत्व शक्ति अंगड़ाइयां लेकर जागृत हो उठती है | इसका सेवन पाचन | 
“शक्ति में जादू फू'क देता है । जिससे सेरों दूध, छटांकों मक्खन हजम होने लगता है। : 
नवीन रक्त इतनी अधिक मात्रा में उत्पन्न होताहे कि ठठ शरीरमें युवावस्था की लालिमा. 
भलकने लगती है | मुख गुलाब सां खिल उठंता है x) तो० ४-४ बू'द दूध में डाल पियें 


` खास रोगकी अनुभूत. औषधि 
शवायान्तक-द्रब 


यह ““दासान्तक-द्रब” ९-५ बू'द्‌ पी जाती हे ag स्वादिष्ट होते gA भी जादू जेसा , 
श्रसर दिखलाती है श्वास खांसी सदा को दूर हों जातीहे | कफ निकाल कर फेफड़ा साफ कर देती 
है| नस नस में विजळी जेसी ताकत पैदा करके नवीन जोश पैदा कर देती हे भूख खूब लगती हैं, 
खाना खूब हजम करती दूध, घो'खूव सेत्रन कर सकते हैं, सर्दियों में नरक यातना सहने वाले इस 
. दवा का सेबन कर कष्ट से सुक्रि पाल | मूल्य १ तोला ₹) नमूनार्थ ३ मा० १।) डाक व्यय श्रत्नग 


१ दुजेत लेने बालों से डाक ब्यय माफ | 
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(६ सरलरोग विज्ञान 


d | | K 
I चिकित्सा का प्रधान अङ्ग निदान ही है। यदि आप वैद्य 
| <E वेद्य बनना चाहते हैं तो हमारे यहां से प्रकाशित निदान 


K 
Q चिकित्सक बन देश की सेवा कर सक्ने में प्रमर्थ होंगे और 
टु ख्याति व पुण्य के भागी बनेंगे । इस Tay अथुर्वेदीय, यूनानी 
S एलोपेथी तीनों के निदानों का संग्रह कर शर के किस स्थान 
K पर कौन २ सा रोग होता है, वहां कितने रंग होते हें । इस 
हु प्रकार का संग्रह शिरसे लेकर पेर तकके अयबों पर दिखाया 
«i हे । यह जानने से ही आपको रोगका स्था मालूम हो जायगा 
ल उस स्थान पर होने वाले WU नाम ओरलक्षण सभी आपके 
सामने रहेंगे फिर निदान में कभी गळती | होगी Aa इस 


| k: < भारत के समस्त य्रन्थां में सब शेड निदान-य 
ग 


| E ९५ < रोग होने की गारण्टी दे सकेंगे। जब रोगो निश्चित नहीं फिर 
| ``” € चिकित्सा केसे सफल होगी । इतना होनेर भी ४८० पृष्ठ के 
FE | K पोथे का दाम ५), यह दूसरा संस्करण ओं २ प्रकाशित है । 

5 ह वा अनुभूत यागमाह आफिस 


का सवोत्कृष्ट अमूल्य ग्रन्थ पढ़कर आयुर्नेदीय संसार में उत्तम 


K ग्रंथ के आप कभी सचा रोग निदान नहींकर सकते न किसी र 
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